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३ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते 1 पूणस्य पूर्णमादाय  फरामिबाबशिष्यते || 


वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्धिभरते देत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते । | 
पस्त्यं जयते हरं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्‌ मच्छ यते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ « 


RE ECT क्सि 


a Mm... 

वष ५९ ६ गारखपुर, सार फाल्गुन, श्रीक्रुष्ण-संव त्‌ ५२१ १ ड | , 

gS एस सार स्य योड ९९ ० फरवरी १९८५४ मर | 
| सहज कृपामय भगवान्‌ विष्णु 
॥ हरि-सम आपदा-हरन । | i शिक. 
|| नहि कोउ सहज रुपालु दुसह दुल-सागर-तरन ॥ १ ॥ | 1 
शा गज नज बळ अवलोकि कमल गहि गयो सरन | | | हनक. 
| दीन बचन सुनि चले गरुड़ तजि खुनाभ-धरन॥ २ ॥ र 
ih दुपदखुताको लभ्यो दुसासन नगन करन। | 


| 
| “हा हरि पाहि' कहत पूरे पट बिविध बरन॥ ३ ॥ 
| हहे जानि सुर-नर-मुनि-कोबिदे सेवत चरन। | | | 
क तुलसिदास प्रभु को न अभय कियो जुग उद्भरन ॥ ४ ॥ त भर 
कि र 
फरवरी ११४-११५-- 
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९८ % मात्स्यं पुराणमखिर्ल धर्मेकामार्थसाधनम्‌ ॐ 


[ अध्याय २२७ 


वणोनामाजुपूब्पैण अयाणामविशेषतः । अकार्यकारिणः सवान प्रायश्रित्तानि कारयेत्‌ ॥ ३३॥ 

अमत्या च प्रमाप्य खरी शाद्रहत्यात्रतं चरेत्‌। दातेने च धनेनेके सर्पादीनामशक्युवन्‌ ॥ ३४॥ 

एकेकं स चरेत्‌ कृच्छं द्विजः पापापनुत्तये । फलदानां च ब्र्नागां छेदने जव्यखकरातम ॥ १५॥ 
शुल्मवए्ळीळतानां च पुष्पितानां ख वीसख्थास्‌। 

अस्थिमतां च सचानां सहस्रस्य प्रमापणे। पूर्ण वानस्यवस्थातुं इाद्रहत्यात्रतं चरेत्‌ ॥ २६॥ 

किचिद्‌ देयं च विप्राय दद्याइस्थिमतां चधे। अनस्थ्रां चच हिखायां प्राणायामविशु द्धध्यति ॥ ३७॥ 

अज्ञादिजातां सरवानां रसजानां च सवंशः। फलपुष्पोद्गतानां च श्रृतप्राशो विशोधनम्‌ ॥ ३८॥ 


कृष्टानामोपधीनां च जातानां च स्वयं चने। ब्रथाच्छेदेन 
| ०2 ००५ ७5 क 
हिसासमुझ्भवम । स्तेयदोषापहर्तृणां 


फ्तैच्रेतेरपोठी स्यादेनो 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेस्स--इन तीनों वर्णोके लोग 
समाजमें अपनी: स्थितिके बिना करिसी विशेषताके 
क्रमसे यदि निषिद्र काय करते हैं तो उन सबसे 
प्रायश्चित्त कखाना चाहिये | यदि कोई अनजानमें 
स्रीका वध कर देता है तो उसे इद्-हत्या- 
ब्रतका पालन करना चाहिये । सर्पादिकी हत्या कर 
धन-दान करनेमें असम द्विजको पाप-शान्तिके लिये 
एक-एक कृच्छुव्रतका आचरण करना चाहिये | फल 
देनेवाले वृक्षों, फूली हुई लताओं, गुल्मों, वल्ळिया तथा 
फूळे हुए बृक्षोंको काटनेपर सौ ऋचाओंका जप करना 
चाहिये । एक 'सहस्त अथवा एक गाड़ीमें भर जानेके 


धान्यान्नधनचोर्याणि कृत्वा कामाद्‌ द्विजोत्तमः । सजातीयग्रहादेव 


गच्छेत दिनमेक पयात्रता ॥ २९॥ 


श्रूयतां व्रतमुत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 
योग्य हडडीवाळे जीवोंकी हत्या करनेवाळेक्रो शद्रहत्या- 
का प्रायश्चित्त करना चाहिये । हड्डीवाले जानवरोंकी 


हत्या करनेपर ब्राह्मणको कुछ दान देना चाहिये और जो 
ब्रिना हडडीके हैं, उनकी हिंसा करनेपर प्राणायामसे 
शुद्धि हो जाती है | अन्नादिसे एवं रससे उत्पन होनेवाले 
तथा फलो और पुणोंवें पेढा होनेवाले जन्तुओकी 
हिंसा करनेपर श्वृत-पान ही प्रायश्चित्त है | जुताईसे 
उत्पन्न हुई तथा वनमें स्वतः उगी हुई ओषधियोंको 
बिना आवश्यकताके काटनेपर एक दिनका दुगधत्रत करना 
चाहिये । हिंसासे उत्पन्न हुआ पातक इन ब्रतोंसे दूर 
किया जा सकता है। अब चो(-कर्मसे उत्पन्न हुए पापको 
दूर करनेके लिये उत्तम ब्रत सुनिये || ३३-४० ॥ 

कच्छाधेन विशुद्धय्यति ॥ ४१ ॥ 


मनुष्याणां तु हरण स्रीणां क्षेत्रगृहस्य तु । कूपवापीजलानां तु शुद्धिश्रान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ ४२॥ 
द्रव्याणामढपसाराणां स्तेयं रुत्वात्यवेश्‍मतः । चरेत्‌ सान्तपनं कच्छं तन्चियौत्यविश्युद्धये ॥ ४३॥ 


भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य  तु। पुष्पसूलफलानां तु पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥ ४४॥ 
ठृणकाष्टद्रुमाणां ठु शुष्कान्नस्य शुडस्य च। चेळचमामिषाणां लु त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥ ४५॥ 
मणिसुक्ताप्रयालानां ताम्रस्य रजतस्य च। अयस्क्ांस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नभुक्‌ ॥ ३६॥ 
कापीसकीटजोणौनां ड्विशफकराफस्य च । पक्षिगन्धोपधीनां च रज्ज्वाइचेव उ्यहं पयः ॥ ४७॥ 
एतेब्रतेव्येपोहेत पापं स्तेयक्कत॑ द्विज; । अगम्यागमनीयं तु वते रेभिरपानुदेत्‌ ॥ ४८॥ 


गुरुतल्पव्रतं कुर्याद्‌ रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु | सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीप्वन्त्यजासु च ॥ ४०॥ 


पेठृष्वस्ीयभगिनीं स्वस्रीयां 

यदि ब्राह्मण अपनी जातिवालोंके घरसे इच्छापूवक 

धान्य, अन्न और धनकी चोरी करता है तो वह अर्ध 

कृच्छुत्रतसे शुद्ध होता है । मनुष्य, त्री, खेत, घर, कूप 

और वावळीके जलका हरण करनेपर शुद्दिके लिये 

चान्द्रायणत्रतका विधान है । दूसरेके धरसे थोड़ी 
अ 


मातुरेच च। श्राठुटुहितरं चेव गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ५०॥ 


मूल्यवाळी वस्तुओंकी चोरी करनेपर उससे शुद्र होनेके 

लिये कृच्छ्रसांतपन-त्रतका अनुष्ठान करना चाहिये । 
भक्ष्य, भोज्य, वाहन, रय्या, आसन, पुष्प, मूल और 
फलकी चोरी करनेपर उसका प्रायश्चित्त पञ्चगन्य-पान 
है । तृण, काष्ठ, वृक्ष, सुखा अन्न, गुड, बस्न; चमड़ा 
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अध्याय २०७ ] 


१४ दण्डनीतिका निरूपण :: 


८९९ 


क 
तथा मांसकी चोरी करनेपर तीन राततक उपवास करना 
चाड्यि | मणि, मोती, प्रवाळ, ताँबा, चाँदी, लोडा, कासा 
तथा पव्थरकी चोरी करनेपर बारह दिनोंतक अन्ने 
कणोंका भोजन करना चाहिये । सती, रेशमी, ऊनी 
वल्ल, दो तथा एक खुखाले पशु, पक्षी, सुगन्धित 
द्रव्य, ओब्रत्रि तपा रस्सीफी चोरी करनेपर तीन 
द्नितक केवळ जल पीकर रहना चादिये | ब्राह्मणको 
इन त्रतोद्वारा चोरीसे उत्पन्न हुए पापकाः निवारण करना 
चाहिये | आम्या खीके साथ समागम करनेसे उत्पन्न 


हुए पापको इन त्रतोंद्रारा नष्ट करना चाहिये । 
अपनी जातिकी परायी खी साथ समागम करके 
गुरुतल्य-त्रतका अनुष्ठान करना चाहिये अर्थात्‌ 
गुरुक्री तरीके साथ समागम करनेपर जो प्रायश्चित्त 
कहा गया है, उसका अनुष्टान करना चाहिये । भित्र 
तथा पुत्रकी स्री, कुमारी कन्या, नीच जातिकी स्त्री 
( चाण्डाली ), फुफेरी तपा मौसेरी बहन और भाईकी 
कन्याक्रे साथ समागम करनेपर चान्द्रायग-त्रतक्रा अनुष्ठान 
करना चाहिये ॥४८-५० ॥ 


एताः स्त्रियस्तु भार्यार्थं नोपगच्छेत्तु बुद्धिमान्‌ । ज्ञातीनां च खियो यास्तु पतितानुगताश्च या; ॥ ५१॥ 


अमाडुपीछु पुरुषो 


उद्क्यायामयोनिएु । रेतः सिक्त्वा जले चेव कच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ ५२॥ 


थुनं च समालोक्य पुंसि योषिति वा ह्विजञः। गोयानेऽप्छु दिवा चेव खबासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ ५३॥ 
चाण्डाळाग्त्यस्न्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्‌ साभ्यं तु गच्छति ॥ ` 
विप्रदुु्ण ख्मियं भर्त्ता निरुनध्यादेकवेशमनि । यत्‌ पुंसः परदारेषु तच्चैनां चारयेद्‌ रतम्‌ ॥ ५५॥ 
खा चेत्‌ पुनः प्रदुष्येत्तु खहृशोनोपमन्त्रिता। कृच्छं चान्द्रायणं चेव तत्‌ तस्याः पावनं स्सृतम्‌ ॥{१६॥ 


यः करोत्येकरात्रेण घषलीसेवनं 


पषा 


बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि जो छ्लियाँ अपनी 
जातिकी हों तथा जो पतितोंकी अनुगामिनी हों, उनके 
साथ मार्याफे समान समागम न करे। मनुप्यसे भिन्न 
योनि, ऋतुमती त्री तथा योनिद्वारसे अन्यत्र अथवा जलमें 
वीयपात करके पुरुषको कृच्छु-सान्तपन नामक ब्रतका 
अनुष्ठान करना चाहिये | बेळगाडीपर, जलमें तथा दिनमें 
खी-पुरुषके मंधुनको देखकर ब्राह्मणको वत्नसहित स्नान 
. करना चाहिये । ब्राह्मण यदि अज्ञानसे चाण्डाल और 
अन्त्यज ख्रियांके साथ सम्भोग, उनके यहाँ भोजन 
ओर उनका दिया हुआ दान ग्रहण करता है तो वह 
पतित हो जाता है और जान-बूझकर करता है तो वह 


संवत्सरेण पतितेन 


पतति 


द्विजः । तद्भक्यधुग जपेन्नित्यं त्रिभिवर्ष व्यपोहति ॥ ५७॥ 
पापक्कतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः । पतितेः सम्मयुक्तानामिमां श्टणुत निष्छतिम्‌ ॥ ५८॥ 


उन्हींके समान हो जाता है । ब्राह्मणद्रारा दूषित जीको 
उसका पति एक घरें बंद कर दे । इसी प्रकार दूसरेकी 
खियोसे समागम करनेवाले पुरुषको भी यही ब्रत करना 
चाहिये । यदि वह खी पुनः किसी परकीय पुरुषसे दूषित 
होती है तो उसे शुद्र करनेके लिये कृच्छचान्द्रायण 
व्रतका अनुष्टान बताया गया है । जो द्विज एक रात भी 
द्रा खीके साथ समागम करता है तथा उसका दिया हुआ 
अन्न भोजन करता है, वह तीन वर्षोतक निरन्तर गायत्री- 
जप करनेसे शुद्र होता है । चारों वर्णोके पापियोंके लिये 
यह प्रायश्चित्त कहा गया है | अत्र पतितोंके संसगमें 
होनेवाले पापके लिये यह प्रायश्चित्त छुनिये ॥ ५१-५८॥ 


सहाचरन्‌ । याजनाध्यापनाद्‌ योनाइनुयाना शनाखनात्‌ ॥ ५९.॥ 


यो येन पतितेनेषां संसर्ग याति मानवः। स तस्येव व्रतं कुयोत्‌ तत्संसगविश्ञद्धये ॥ ६०॥ 


पतितस्योदकं कायं सपिण्डेवीन्यचेः 


सह । निन्दितेऽहनि सायाहते क्षातिनिगुरुसनिधी ॥ ६१॥ 


दासी घटमपां पूण पर्यस्येत्‌ प्रेतवत्‌ सदा । अहारात्रमुपासीरन्‌ नाशोचं वान्धवेः सह ॥ ६२॥ 
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निवतंयेरंस्तस्माततु सम्भावणसहासनम्‌। दायादस्य प्रमाणं च यात्रामेव च लोकिकीम्‌ ॥ ६३॥ 


ज्येष्ठाभावान्निवतेत ज्येष्ठ्यावाप्तं च यत्पुनः । ज्येष्ठांशं प्राप्नुयाच्चास्य यवीयान्‌ गुणतो ऽधिकः ॥ ६४ ॥ 
स्थापितां चापि मर्यादा ये भिन्द्युः पापकर्मिणः । सर्वे पृथग्दण्डनीयां राहा प्रथमसाहसम्‌ ॥ ६७. ॥ 
शतं ब्राह्मणमाक्कुद्य क्षत्रियो दण्डमहति। वेश्यस्तु द्विशतं राजञ शाद्व वधमर्हति ॥ ६६ ॥ 
पञ्चाशद्‌ ब्राह्मणों दण्ड्यः क्षत्रिय श्याधि शंसने । वेद्यस्याप्यधेपञ्चाशच्छूठे द्वाइशको दमः ॥ ६७ ॥ 
क्षत्रियश्याप्नुयादूवइयः साहसं पुनरेव च । शूदः क्षत्रियमाक्नुशय जिह्वाच्छेदनमाग्नुयात्‌॥ ६८॥ 


पतितके साथ यज्ञानुप्ठान, अध्यापन) योन-सम्बन्ध, 
भोजन, एक वाहनपर गमन तथा आसनपर उपवेशन 
करनेसे भला मनुष्य ( भी ) एक बबमें पतित हो जाता है। जो 
मनुष्य इन कमोंमें जिस पतितका संसग प्राप्त करता है, उसे 
उस संसगदोषकी शुद्विके लिये उसी पतितके ब्रतका 
अनुष्टान करना चाहिये | उसके सपिण्ड भाई-बन्धुओंको 
जातिवालेंके साथ किसी निन्दित दिनको सायंकालके 
समय गुरुके समीप उस पतितके लिये उदक-क्रिया 
करनी चाहिये | दासी उक्त ब्यक्तिके लिये प्रेतकी तरह 
जल्पूर्ण घट रखे, पश्ाखालेंके साथ एक दिन- 
रातका उपवास करे और अशोचके समान ब्यवहार करे । 
पिखाठोंके लिये उसके साथ वार्तालाप करना और 
एक आसनपर बेठना निषिद्र है । इस पाप-कर्मकी 
जातिको भी उन्हें नहीं प्रकट करना चाहिये--यह 
ळोककी मर्यादा है | जिस प्रकार ज्येष्ठ भाके न 


रहनेपर उसके हिरसेकी प्रामि छोटे भाईको होती है, 
उसी प्रकार अविक गुणवान्‌ होनेपर भी छोटे भाईको 
उसका फल भोगना पड़ता है | जो पापाचारी 
प्राणी निश्चित की गयी मर्यादाको तोड़ देते हैं, उन्हें 
राजा प्रथक-प्रथक जाति-क्रमके अनुसार उत्तम साहसका 
दण्ड दे | राजन्‌ ! यदि क्षत्रिय होकर ब्राह्मणको कटु 
वचन कहता है तो उसे सो मुद्राका दण्ड देना चाहिये । 
यदि वेय है तो उसे दो सो मुद्राका और यदि झू है तो उसे 
प्राण-रण्ड देना चाहिये । यदि ब्राह्मण क्षत्रियो कटु 
बातें कहे तो उसे पचास पण बइयको कहे तो पचीस पण 
तथा इूद्रको कहे तो बारह एणका दण्ड देना चाहिये | यदि 
बय क्षत्रियको कटु वचन कता है तो उसे उत्तम साहसका 
दण्ड देना चाहिये और शद्र क्षत्रियको कट्रक्ति छुनाता 
है तो उसकी जीभ काट लेनी चाद्ये |।'५९--६८।। 


पञ्चारात्सत्रियो दण्ड्यस्तथा वश्याभिशंसने | शूद्रे चेवाधपश्चाशत्तथा धर्मा न हीयते ॥ ६९ ॥ 
बश्यस्याक्रोराने दण्ड्यः शूद्रशचोत्तमसाहसम्‌। शाद्राक्रोरे तथा वेद्यः शतार्थ दृण्डमहीति ॥ ७० ॥ 
सवर्णाक्रोशने दण्ड्यस्तथा द्वादशर्क स्मृतम्‌। वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌॥ ७१॥ 
एकजातिद्विजाति तु वाचा दारुणया क्षिपन्‌ । जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यः प्रथमो हि सः ॥ ७२॥ 


नामजातिगृह्ं तेषामभिद्रोहेण कुर्वतः । निञ्चेप्योऽयोमयः शङ्कुञ्वेळन्नास्ये दशाङ्कुलः ॥ ७३ ॥ 
धमांपदेरां . ° बेल >> 
ध्मापदेशं गूदस्तु द्विजानामभिकुवंतः । तप्तमासेचयेत्तेळं वकत्रे श्रोत्रे च पार्थिव: ॥ ७2॥ 


श्रुति देशं च जाति च कर्म शारीरमेव च । वितथं च ब्रुवन्‌ दण्ड्यो राज्ञा द्वियुणसाहलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यस्तु पातकसंयुक्तः क्षिपेद्‌ वर्णीन्तर॑ नरः। उत्तमं साहसं दण्डः पात्य स्तस्मिन्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
राज्ञो निवेरानियमं वितथं यान्ति वे मिथः। खतरे द्विगुणदड्यास्ते विप्रलम्भान्नृपस्य तु॥ ७७॥ 
प्रीत्या मयास्याभिहितं प्रमादेनाथवा चदेत्‌। भूयो न चें वक्ष्यामि स तु दण्डा्धमाग्नबेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


क्षत्रिय यदि वेज्यकों बुराअला कहता है तो उसे साहसका दण्ड देना चाहिये और वैश्य होकर झद्रको 


पचास ओर डूद्रको कहता है तो पचीस दमका दण्ड 
देना 'चाहिये । ऐसा करनेसे उसका धर्म क्षीण नहीं 
होता । शुद्र यदि वश्पको कटु वचन कहे तो उसे उत्तम 


बुरा-भळा कह रहा हैं तो वह पचास दमके दण्डका 
भागी होता है । यदि कोई अपने वर्णवालेको कटक 
सुनाता है तो उसे बारह दमका दण्ड देना चाहिये तथा 
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oreo ne 


अक्षथनीय बातें कदनेंपर वद्द दण्ड दुगुना हो जाता 
है । यदि द्विजातिसे भिन्न जातिवाला किसी द्विजातिको 
कठोर वाणीसे बुरा-भला कहता है तो उसकी जीभ काट 
लेनी चाहिये और उसे परम नीच समझना चाहिये । 
अधिक द्रोहवश नाम, जाति तथा घरकी निन्दा करने: 
बालेके मुखगें लोहेकी बारह अंगुल लम्बी जलती हुई 
शलाका डाल देनी चाहिये |. राजाको द्विजातिको धर्मो 
पदेश करनेवाले झाद्रके मुख और कानमें खोलता हुआ 
तेल डाळ देना चाहिये | बेद, देश, जाति और शारीस्कि 


कमको निष्फल बतलानेत्राला राजद्वारा दुगुने साहसके 
दण्डका भागी होता है | जो मनुष्य खयं पापाचारी 
होकर दूसरे बणकी निन्दा करता हैं, उसे राजा जातिके 
अनुरूप उत्तम साहसका दण्ड दे | जो राजाके बनाये 
हुए नियमकी अवहेलना करते हैं अथवा राजाकी निन्दा 
करते हैं, उन सत्रको दुगुने साहसका दण्ड देना चादिये। 
जो व्यक्ति भने प्रेमगश अथवा प्रमादसे ऐसा कहा है, 
अत्र पुनः ऐसा नहीं कहुँगा? ऐसा कहकर अपराध स्वीकार 
कर लेता है, वह आघे दण्डका पात्र है ॥ ६९-७८ ॥ 


काणं वाप्यथचा खंञ्जसन्धं चापि तथाविधस्‌ । तथ्येनापि ब्रुवन्‌ दाप्यो दण्डं कार्षापणं धनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
मातरं पितरं ज्येप्डं श्रातरं इवश्ुरं शुरुम्‌। आकोशयञ्‌ शतं दण्ड्यः पन्थानं चादयन्‌ गुरो:॥ ८०॥ 
गुरुवर्ज्ये तु सादाह यो हि मार्ग न यच्छति । स दाप्यः कृष्णलं राक्षस्तस्थ पापस्य शान्तये ॥ ८१॥ 


एकजातिहिजाति तु 


ss 


सहासनमभिनेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टज 
केशेषु , गळतो ` हस्तं 


येनाङ्गेनापराध्डुयात्‌ । तदेव 
अचनिष्डीचतो दर्णाद्‌ द्वावोष्ठो च्छेदयेन्त्रपः। अवसूशयतो 


च्छेदयेत्तस्य क्षिप्रमेवाविचारयन्‌॥ ८२॥ 


मढमपशब्दयतां गुदम ॥ ८३॥ 


। कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वाप्यस्य कतेयेत्‌ ॥ ८३ ॥ - 
छेऱयेदविचारयन्‌। पाइयोनोसिकायां च ग्रीवायां ब्रषणेछु च ॥ ८५॥ 


स्वग्भेदकः शर्त दण्ड्यो लोहितस्य च दरशकः। मांसभेत्ता च षण्निष्कान्‌ निचोस्यस्स्वस्थिभेदरकः ॥ ८६॥ 


अङ्कभन्गकरस्याङ्ग 
अर्धेपादकर: 
पश्चाशच्च भवेद्‌ 


[याँ 


तदेवापहरेन्नुपः । दण्ड इष्यक्कद्‌ दण्डयः समुत्थानब्ययं तथा ॥ ८७ ॥ 
गोगजाश्योष्ट्रघातक; । पश्चश्चुदसृगाणां च हिसायां द्विगुणो दमः ॥ ८८॥ 
दण्ड्यस्त्थेंव म्ुगपक्षिषु । कृमिकीटेषु दण्ड्यः स्याद्‌ रजतस्य च माबकम ॥ ८९ ॥ 


तस्याबुरूप मूल्य च प्रदद्यात्‌ स्वामिने तथा। 


कोई काना हो, लंगड़ा हो अथवा अन्धा हो, उसे 
सत्यतापूवक उसी प्रकारका कहनेपर भी उसे एक 
कार्षापणका# दण्ड देना चाहिये । माता, पिता, ज्येष्ठ भाई, 
शुर तथा गुरु---इनकी निन्दा करनेवाले तथा गुरुजनोंके 
मार्गको नष्ट करनेवाळेको सौ कार्षापणका दण्ड देना चाहिये | 
जो माननीय श्रेष्ठ लोगॉंको माग नहीं देता, उसे उस पापकी 
झान्तिके लिये राजा एक कृष्णलका दण्ड दे । द्विजातिसे 
भिन्न जातिवाला व्यक्ति किसी द्विजातिका जिस अङ्गसे अपकार 
करता है, उसके उसी अङ्गको शीघ्र ही बिना कुछ विचार 
क्रिये कटवा देना चाहिये । राजा सामने गर्षपूवक थूकने- 
बाले, पेशाब करनेवाले तथा अपानवायु छोड्नेवाले 
ब्यक्तिका क्रमशः दोनों होंठ, लिङ्ग और गुदाद्वार कटवा 
दे । यदि कोई नीच जातिवाला व्यक्ति उत्कृ ब्यक्ति फे 


साय आसनपर बठना चाहता है तो राजा उसकी कमरमें 
एक चिह् बनाकर अपने राज्यसे निर्वासित कर दे या 
उसके गुदाभागको कखा दे । इसी प्रकार यदि कोई 
निम्न जातिवाला किसी उच्च जातीय व्यक्तिके केशोंको 
पकडता है तो उसके हाथको बिना विचार किये ही 
कटवा देना चाहिये । इसी प्रकारका दण्ड दोनों पैरों, 
नासिका, गला तथा अण्डकोशके पकइनेपर भी देना 
चाहिये | यदि कोई किसीके चमड़ेको काट देता है 
और उससे रक्त निकलने लगता है तो उसे शतमुद्राका 
दण्ड देना चाहिये । मांस कार लेनेबालेक़ो छः निष्कोंका 
दण्ड तया हड्डी तोइनेवालेको देशनिकालाका दण्ड देना 
चाहिये । यदि कोई व्यक्ति किसीके अङ्को तोड़-फोड़ 
देता है तो राजाको चाहिये क्रि उसे उसी अङ्गको 


वा प्र रद माशेकी खणेसुडा या १६ पणकी रजतमुद्रा । (३० मनु» ८। १३७ ३३६ आदि) णि स्वर्णमुट्रा या १६ पणकी रजतमुद्रा | ( दे० सनु० ८ । १३६, ३३६ आदि ) 
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कटा दे तथा उसे उतने द्रव्यका भी दण्ड दे, जितना 
उस आहत व्यक्तिके उठने-तरेटनेके व्ययके लिये अपेक्षित 
हो | गाय, हाथी, अश्र और उँटकी हत्या करनेवालेका 
आधा हाथ और आधा पर काट लेना चाहिये । राजाको 


३६ मात्स्यं पुराणमखिलं धमेकामाथेसाधनस्‌ ३: 


OY या अि्त््टअ़2य?७च्य्य्य्य्थ्यव्य्य््य््चट्् स्सध्य्प्स्स्स्स््त्सस्रि 


[ अध्याय २२७ 


उनके मूल्यके ढुगुने पक्का दण्ड देना चाडिये । झग 
तथा पक्षियोंकी हत्या करनेपर पचास पणका दण्ड करने- 
का बिधान है | कृमि तथा कीठाके मारनेपर एक मासा 


पश्जु तथा 


चाँदीका दण्ड लगाना उचित है तथा उसके अनुकूल 


दरोडे जानवरोंकी हत्या करनेपर अपराधीको मूल्य भी उसके खामीको दिलाना चाहिये ॥७९-८९३| 


स्वस्वामिकानां सकळं शेषाणां दण्डमेव तु ॥ ९०॥ 
क्षं तु सफलं छित्वा सुवण दण्डमहति। द्विगुणं दण्डयेच्चनं पथि सीम्नि जलाशये ॥ ९१ ॥ 
छेदनादफलस्यापि मध्यमं साहसं स्म्तम्‌। शुद्मवद्ळीलतानां च खुवणस्य च माषकम्‌ ॥ ९२॥ 
थाच्छेदी तृणस्यापि दण्ड्यः काषोपणं भवेत्‌ । ज्िभागं कृष्णला दण्ड्याः प्राणिनस्तांडने तथा ॥ ९३ ॥ 
देशकालाडुरूपेण मूल्यं राजा. द्वुमादिषु | तत्स्वामिनस्तथा दण्ड्या दण्डसुक्तस्तु पाव ॥ ९७॥ 
यन्रातियतेते युर्ग्यं वेणुण्यात्‌ प्राजकस्य तु । तत्र स्वामी भवेद्‌ दण्ड्यो नांतरचेत प्राजको भवेत्‌ ॥ ९५॥ 
प्राजकइच भवेदाप्तः प्राजको दण्डमहेति । नास्ति दण्डञ्च तस्यापि तथा वे हेतुकल्पकः ॥ ९६ ॥ 
द्रव्याणि यो हरेद्‌ यस्य श्ानतोऽश्ञानतोऽपि या । स तस्योत्पादयेत्‌ तुष्टि राशो दद्यात्‌ ततो दमम्‌ ॥ ९७॥ 
यस्तु रज्जुं घटं क्ूपाद्वरेद्‌ भिन्याच्च तां प्रपाम्‌ । स दण्ड प्राप्डुयान्माषं तच्च सस्प्रतिपाइयेत्‌॥ ९८॥ 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं धः । शोषेऽप्येकादृशशुणं तस्य दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


तथा भक्ष्यास्नपानानां न तथांप्यधिके वधः। रुवणरजतादीनासुत्तमानां च 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विद्योषतः म्रहापशूनां हरणे 
रत्नानों 


मुख्यानां चेव 

अब खतन्त्र पदार्थोको नष्ट करनेपर ळगनेवाले 
दण्डको बतला रहा हूँ । फल्युक्त बृक्षको काउनेपर 
अपराधीको सुवर्णका दण्ड देना उवित है । यदि 
वह वृक्ष किसी सीमा, मार्ग अथवा जलाशये समीप 
है तो उसे ढुगुना दण्ड देना चाहिये । फलरदित 
वृक्षकों भी काठनेपर मध्यमसाहसका दण्ड देनेका विधान 
है । गुल्मं, लताओं तथा बल्लियोंको काटनेपर एक मासा 
सुवणका दण्ड देना चाहिये बिना किसी आवश्यक्रताके 
तृणको भी नष्ट करनेवाला व्यक्ति एक कार्षापणके 
दण्डका भागी होता है । किसी प्राणीको क पहुँचाने- 
बालेको कृप्णलके तिहाई भागका दण्ड देना चाहिये । 
राजन्‌ | बृश्षादिके काटे जानेपर राजा देश तथा कालके 
अनुसार उचित मूल्यका दण्ड दे और उस दण्डको 
बृक्षादिके खामीको दिला दे | यदि चालककी असावधानीसे 
रथ मागसे विचलित हो जाता है तो ऐसे अत्रसरपर यदि 


वाससाम्‌ ॥१००॥ 
शास्त्राणामॉपधस्य च ॥१०१॥ 


हरणे वधमहति। 


वह चालक निपुण नहीं है तो उसक्रे खामीको दण्ड देना 
चाहिये और यदि चालक निपुण है तो उप्तीके ऊपर दण्ड 
लगाना चाहिये, किंतु यदि वह घटना किसी विशेष परिस्थिति- 
वश घटित हुई हो तो चालकको भी दण्ड नहीं देना चाहिये। 
जो किसीक्रे द्रव्यो जानकर या अनजाननें अपहरण कर 
लेता है, उसे राजाके सम्मुख दण्ड खीकार कर उसके 
खामीको संतुर करना चाहिये । अन्यथा उसपर एक पण 
दण्ड ळानेका वितान है । जो व्यक्ति किसी कुएंपरसे रस्सी 

थवा घडा चुरा लेता. है या उस कुएँको तोड़ता- 
फोडता है, उसे ऊपर एक मासा सुवणका दण्ड 
ळगाना उचित है और उसीसे कुएंकी क्षति-मूर्ति करानी 
नाहिये । दस घडेसे अविक अन चुरानेवालेको प्राग-दण्ड 
देना चाहिये । यदि दस घड़ेसे कम अन्न चुराता है तो उसने 
जितना अन्न चुराया है, उससे ग्यारइगुना अधिक 
मूल्यका दण्ड उसपर ळगाना चाहिये । उसी प्रकार 
दस घड़ेसे अविक खाब-सामग्री, अन्न एवं पानादिकी 
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चौरी करनेपर उसी प्रकारके दण्डका बिधान है । उसे 
प्राणदण्ड नहीं देना चाहिये। सुवण, चोदा आद 
धातुओं, उत्तम वस्त्रो, कुलीन पुरुषों, विशेषतया कुलीन 


१: दृण्डनीतिका निरूपण ॐ ९,०३ 


>> छन SH 
खियों, बड़े-बड़े पशुओं, हथियारों, ओबषधवियों तथा 
मुख्य-मुख्य रत्नोंकी चोरी करनेपर चोर प्राण-दण्डका 
पात्र होता है ॥ ९०-१०१३ ॥ 


दथ्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य रसस्प च ॥१०२॥ 
वेणुवेइलभाण्डानां लवणानां तथेव च। सुन्मयाना च सयषा सुदो भस्मन एच च ॥१०३॥ 
कालमासादय काय च राजा दण्डं प्रकलपर्येतू । गोषु ब्राह्मणसस्थाछु महिषीषु तथव च ॥१०४॥ 
अऱ्वापहारकदचच सद्ध कायाऽथेपादकः । सूत्रकार्पासकिण्वानां गोमयस्य शुडस्य च ॥१०५॥ 
मत्स्यानां पक्षिणां चेच तेळस्य च घृतस्य च। मांसस्य मधुनश्वंव यच्चान्यद्ठरुतुसम्भवम्‌ ॥१०६॥ 


अल्येषा 
पुष्पेछु हरिते धान्ये 


अन्नेषु परिपूर्णषु दण्डः स्यात्‌ पञ्चमाषकस्‌। परिपूणछु धान्येषु 
निरन्वये शातं दण्ञ्यः खान्वये द्विशतं दमः । येच येन यथाङ्गेल स्तेनोऽन्येषु 
प्रत्यादेशाय पार्थिवः | द्विजोऽध्वगः क्षीपत्रृकतद्वीनिक्चू छरे च मूलके ॥११०॥ 
(वन्मात्र फलेषु च। तथा च सर्वधान्यानां मुष्टित्राहेण पार्थिव ॥१११॥ 
इष्यति । वानस्पत्यं फलं सूलं दावग्यथ तथव च॥११२॥ 
मलुरत्रवीत्‌ । अदेववाटिज पुष्पं 


तत्तदेव हरेत्‌, तस्य 
अपुसोवोरुकों डो च 
शाके शाकप्रमाणेन ग्रह्ममोणे न 
तृण॑ गोऽभ्यबह्दाराथमस्तेयं 


आददानः परक्षेत्रान्न 


दही, दुध, तक्र ( छँछ-मट्टा ), जल; रस, बॉस 
एवं बैदल आदिके पात्र, लवण, सभी प्रकारके मिट्टीके पात्र, 
मिट्टी और भस्मकी चोरी करनेवालेके लिये राजा देश 
एवं काले अनुसार दण्डको व्यवस्था करं । ब्राह्मणके 
घरसे गाय, मेंस और धोड़ेकी चोरी करनेवालेको तुरंत 
ही आधे पखाला कर देना चाहिये । पत, कपास, 
आसव, गोबर, गुड़, मछली, पक्षी, तेल, घी, मांस; 
मधु, नमक, मदिरा, भात एवं इनसे बनी हुई अन्यान्य 
वस्तुओं तथा समी प्रकारके पकवानोंकी चोरी करने- 
बालेको उस वस्तुक्रे मूल्यसे दुगुना दण्ड देना चाहिये । 
पुष्प, कच्चा अन्न, गुल्म, लता, वल्ली तथा अधिक 
अन्नकी चोरी करनेवालेको पाँच मासा छुवणका दण्ड 
देना उचित है । प्रचुसमात्रामें अन्न, शाक, मूळ और 
फलकी चोरी करनेवाले संतानहीनको सौ मुद्राका 


ळवणाद्रीनां म्यानामोदनस्य च । पक्वान्नानां च स्ेषां तन्मूल्याद्‌ द्विगुणो दमः ॥१०७॥ 
गुल्मवढलीलताखु च। 


शाकमूछफलेषु च ॥१०८॥ 
विचेष्टते ॥ १०९॥ 


देबताथ तथव च॥११३॥ 
दण्डं दातुमर्हति । 
तथा संतानवालेको दो सौ पणका दण्ड देना चाहिये । 
चोर जिस-जिस अङ्गोंकी सहायतासे चोरी करनेकी 
चेष्टा करता है, राजा उसके उस अङ्गको कटवा दे। 
यदि कोई अकिंचन ब्राह्मण मागमें चलते हुए दो इख, 
दो कन्द ( मूली ), दो खीरे, दो तरबूजे, दो अन्य फल, 
दो मुट्टी समी प्रकारके अन्न अथवा साग ले लेता है 
तो वह चोरीके दोप्रसे दूषित नहीं होता । भोजनके 
लिये बृक्षसे उत्पन्न हुए फल, मूल और जळौनी लकडी- 
को काट लेना अथवा गौको खिलानेक्रे लिये घास 
उखाड़ लेना चोरी नहीं है--ऐसा मतुजीने कहा है। 
देवताकी वाटिकासे भिन्न दूसरेके खेतमें उत्पन्न हुए 
पुष्पको देवताकी पूजाके लिये तोइनेवाला दण्डका पात्र 
नहीं होता, उसे दण्ड नहीं देना चाहये॥ १०२- 


११३३ ॥ 


श्रक्षिणे नलिनं राजन्‌ इंष्टिणं च वधोद्यतम्‌ ॥११४॥ 
यो हन्यान्न स पापेन लिप्यते मनुजेइबर। शुरु वा वालचुझू वा ब्राह्मण वा बहुशुतम ॥११९५॥ 
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९०४ $ माल्छ्यं पुराणमखिलं धर्मकामा्थेलाथनम्‌ ॐ [ अध्याय २२७ 
न क पवन नी 
आततायिलमायान्त हस्यादेवाबिचारयन्‌ । लाततायित्रछे दोषो हन्तुर्भवति कडचन ॥११९॥ 


प्रकाश वाप्रकार्श वा सम्युस्सं मन्युसुख्छति । गरह्षत्राभिहतारश्तथागम्याभिगामितः ॥११७॥ 
अग्लिदों गरदरचंय तथा चाभ्युचतायुधः। अभिचारं तु कुर्याणो राजगामि च पंशुनम्‌ ॥११८॥ 
एते हि कथिता लोके धर्मक्षेराततायिलः । भिश्चुको5प्यथवा नारी योऽपि वा स्यात्‌ कुशीलवः ॥११९॥ 
प्रविशेत््‌ प्रतिपिजस्तु ग्राप्ठुयाद्‌ हिशुणं दम्ञः। परस्त्रीणां तु सपनाचे तीथेऽरण्ये ग्रहेऽपि वा ॥१२०॥ 


> >> ~ [eS ~~ ५८०५ तत्‌ > 
- नदीसां चेच सम्भेदे स संग्रहणमाप्नुयात्‌। न सम्भाषेत परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ ॥१२१॥ 


त्रतिषिद्धे समाभाष्य सुख्रण दण्डमति। नेच चारणदारेषु विविरात्मोपज्ञीविषु ॥१२२॥ 
खज्जयन्ति समुध्यस्ता लिशूह चा चरन्त्युत । किचिदेत तु दाप्यः स्यात्‌ सम्भषेणापचारयन्‌ ॥१२३॥ 
भेष्यासु चेब सर्वासु गइप्रत्रजञितासु ख। योऽकामां दूषयेत्‌ कत्यां स सद्यो बधमर्हति ॥१२५॥ 
खकामां खूषयाणस्तु आप्नुयाद्‌ द्विशतं दमम्‌ । यश्च॒ संरक्षकस्तत्र पुरुषः स तथा भवेत्‌ ॥१२५॥ 


राजन्‌ | जो भपनेको मारनेके लिये उचत सींगचाले, 
नखधाछै तथा दाइवाळे पशुको मारता है, बंद पापसे 
छि नही होता | गुरु, बालक, बुद्ध अथवा शासन 
प्राण ही क्यों न हो, यदि पढ अपनेको मारनेके छिये 
आ रहा हो तो उसे रिना विचार किये ही मार डालना 
खाहिये;# क्योंकि आततायीका वथ करमेपर मधकर्ताको 
कोई पाप नहीं लगता । प्रकटरूपमें अथवा गुप्तरूपमें 
भी पाप करनेबाळा पापका भागी होता है । बूसरोंके 
चर तथा खेहका अपहृरण करनेवाले, अगम्या खीके 
साथ समागम करनेबाले, आग ळगानेवाले, विष देनेवाले, 
हथियार लेकर मारनेके छिये उद्यत, अभिचार-परायण, 
राजाके ब्रिरोधमें बिद्रोह करनेषाले--इनको भर्मझोंने 
छोकमं आततायी बतछाया है । यदि भिक्षुक, परायी 
खी तथा चारण आदि निषेध करनेपर भी घरमै घुस 
जाते हुँ तो उन्हें दुगुना दण्ड देना चाहिये | तीर्थ, 
जंगळ या धरमें परायी ज्ियोके साथ वार्तालाप करनेवाले 


तथा नदीकी धाराका भेदन करनेवालेको पकड़कर बंद- 
कर देना चाहिये । 'परायी खीके साय सम्भाषण नहीं 
करना चाहिये'---ऐसी निमेधाज्गा घोषित कर दे । निषेध 
दोरेपर भी पदि कोई सम्भाषण करता है तो बह एक 
सुत्रण-मुद्वाके दण्डका भागी होता है | किंतु यह दण्ड 
चारणों, खिया तथा अन्त:पुरमे प्रवेश कर उत्य-गीतादिद्वार 
अपनी जीविका चलानेवालेको नहीं देना चाहिये । 
ऐसे लोग यदि अस्त:पुरके लोगोंके साथ सम्भाषण करते 
हैं या वहाँ घूमते-फिरते हैं तो उन्हें तथा घरसे 
निकालकर बाहर घूमती हुई सभी दासियोको नाममात्रका 
दण्ड देना चाहिये । जो ब्यक्ति किसी कुमारी कन्याके 
साथ बलात्कार करता दै, वह तुरंत ही मार डालने 
योग्य है । यदि कोई किसी कामुकी कुमारी कन्याके साथ 
ब्यभिचार करता है तो उसे दो सौ पणका दण्ड देना 
चाहिये ओर वहाँ जो संरक्षणकर्ता पुरुष है, उसे भी 
यही दण्ड देना चाहिये ॥ ११४-१२५ ॥ 


लोण्यात 


पारदारिकवद दृष्छ्यो योऽपि स्याइवकारादः। बलात्‌ संदूषयेद्‌ यस्तु परभार्या नर; क्रचित्‌ ॥१२६॥ 
बधो दण्डो भवेसल्य नापराधो भवेत्‌ खिया; | रज्स्ठृतीयं या कल्या स्त्रगृहे ्तिपद्यते ॥१२७॥ 
अदण्ड्या सा भवेद्‌ राला वरयश्ती पति स्यम्‌ । स्वदेशे कल्यां दर्वा तामादाय तया ब्रजेश ॥१२८॥ 
परदेशे भवेद्‌ बध्यः ख्रीचोरः स खतो भवेस्‌। अद्ृब्यां सतपत्तं तु संणहृस्नापराष्यति ॥१२९॥ 
खब्॒ब्यां साँ संग्रहीता दण्डं तु किप्रमहति । उत्कृष्ट या भजेत्‌ कन्या देयः तस्येव सा भवेन्‌ ॥१३०॥ 
यच्चार्म्यं सेवमानां च संयतां वासयेद्‌ यृहे। ; 
उस सेवमानस्तु जघम्यो वधमहति। जघन्यसुत्तमा नारी सेवमाना तथेव च ॥१३१॥ 
भर्तारं लक्ष्येद या खी शातिमिर्वलदर्पिता । तां च निष्कासयेद्‌ राजा संस्थाने बहुस॑स्थिते ॥१३२॥ 


स्च 


® यिताशरादिके मत्तसे यह अर्थवाद ६। 
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अध्याय २२७ ] 


हताधिक्रारां मलिनां 


eS 


4: दृण्डलीतिका निरूपण ३: ९.०५ 


पिण्डमाच्रोपज्चीविनीम । वासयेत्‌ स्वेरिणी नित्यं सवणनाभिवूषिताम्‌ ॥१३३॥ 


ज्यायसा दूषिता सारी सुण्डर्न समवाण्युयात्‌ । वासश्च मलिन नित्यं शिखां सप्यापनुयाद दश॥१३४॥ 
SS ४ ¢ ०५, ~ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो चेदयः क्षत्रविठद्रयोषितः | बजन्‌ दाप्यो भवेद्‌ राज्ञा दण्डमुत्तमसाहसम्‌ ॥१३९॥ 


> = 2. 
बद्यागाम च दिप्रस्थ 


~ ७, छि वेच्यो भवेत्‌. 52% 
क्षत्रियस्यान्त्यजागमे । मध्यमं प्रथमं वेइयो दण्ड्यः शूद्वागमाद्‌ भवेत्‌ ॥१२६॥ 


ee 12%. ट्र = > ~ त त्रिगणं 
शूद्रः सवर्णोगमने शर्त दण्ड्यो महीक्षिता । वेश्यस्तु द्विगुणं राजन क्षत्रस्तु चिगुणं तथा ॥१२७॥ 
ब्राह्मणच भवेद्‌ दण्ड्यस्तथा राजञङ्चतुगुंणम्‌। अगुपालु भवेद्‌ दण्डः सुगुप्तास्वधिको भवेत्‌ ॥१२८॥ 


जो ऐसे व्यनिचारोको सम्भव बनाने अवकाश 
देता है, उसे परायी क्षीके साथ व्यभिचार करनेवाले 
समान ही दण्ड देना चाहिये | जो मनुष्य दूसरेकी 
ख्रीके साथ बळात्कार करता है, उसे प्राणदण्ड देना 
चाहिये और इसपें उस ख्रीका कोई मी अपराध नहीं 
मानना चाहिये। जो कन्या पिताके घरपर तीसरी बार रजल्लला 
होकर खयं पतिका वरण कर लेती है, बड राजाद्वारा 
दण्डनीय नहीं होती । जो अपने देशने कन्यादान देकर 
पुनः उसे लेकर परदेशर्मे माग जाता है, उसे प्राण- 
दण्ड देना चाहिये; क्योकि वह खी-चोर है । द्रव्यहीना 
विधवा छीको प्रहण करनेवाळा अपराधी नहीं माना 
आता, किंतु सम्पत्तिसहिस विववाक स्वीकार करनेवाला 
शीघ्र ही दण्डका भागी होता है । जो कन्या अपनी 
जाति अथवा योग्यतासे उत्कृष्ट ब्यक्तिसे प्रेम करती है 
ठो उसे उसो ब्यक्तिको दे देना चाहिये, किंतु जो कन्या 
किसी कम योग्यताबालेसे ग्रेम करती है, उसे विशेष 
संयमके साव घरमे ही रखे | यदि नीच जातित्राला 
जघन्य पुरुप उत्तम जातिकी कन्याके साथ प्रेम करता 
है तो उसे प्राण-दण्ड देना चाहिये | इसी प्रकार यदि 
उत्तम जातिकी जी किसी नीच जतिके पुरुषके साथ 
प्रेम करती है तो बह भी प्राण-दण्डके योग्य है । जो 
छी अपने जाति-भाइयाँके बळसे गवीली होकर अपने 


माता. पिछुष्चसा 


उचभूर्मीतुलांनी 


पतिको छोड़ देती है, उसे घासे निकालकर अनेक 
व्यक्तियांसे युक्त संस्थानम रख दे । राजा सवण पुरुप्रद्वारा 
दूवित कुलटा खीको सभी अधिकारासे वञ्चित कर मलिन 
बना दे और मोजनमात्रका प्रबन्ध कर घरमै पड़ा रहने 
दे | उत्तम कुल एवं जातिमें उत्पन्न हुई खो यदि दूषित 
हुई हो तो उसकी दस चोटियां रखकर शोप बाल करवा दे और 
नित्य मेळा वसन पहननेको दे । यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
बेऱय क्रमशः क्षत्रिय, वेश्य एवं ठाह्की खीके साथ 
दुराचार करते हैं तो वे राजाद्वारा उत्तमसाहस नामक 
दण्डके भागी होते हैं । यदि ब्राह्मण वेश्य-ज्लीके साथ 
और क्षत्रिय अन्त्यज-खीके साय पापाचरण करते हैं तो 
उन्हें मध्यमसाहसका दण्ड देना चाहिये और यदि ब्य शद्रा 
ख्रीफे साथ व्यभिचार करता है तो उसे भी पूर्वोक्त रीतिके 
अनुसार उत्तमसादसका दण्ड मिळता चाहिये | राजन्‌ ! 
यदि इद्र अपनी जातिकी खीके साथ समागम करता है 


९ 


तो उसे राजाद्वारा सो मद्राओका दण्ड मिलना चाहिये । 
इसी प्रकार सवर्णा खीके साथ पापाचएण करनेसे वेश्यको 
दो सी, क्षत्रियको तीन सो तथा ब्राअणको चार सी 
मुद्राओका दण्ड देनेका बरिवान हैं | ये ८०ड अरक्षित 
खीक्रे साथ पापाचरण करनेपर बताये गये हैं, किंतु 
सुरक्षित ख्रियोके साथ दुराचार करनेपर इससे अधिक 
दण्ड देना चाहिये ॥ १२६-१ ३८ ॥ 


पिउच्यज्ञा । 


पितृष्यसखिशिष्यस्प्मी भगिनी तत्सखी तथा। आत्भायौगमे पूर्वाद्‌ दण्डस्तु द्विगुणो भवेत्त्‌ ॥१३९॥ 


> 


भागिनेयी तथा चेच राजपत्नी तसेच च। तथा प्रव्रजिता नारी वणोत्कृ्ट तथेब च ॥१४०॥ 
७. €. ९ ५ 
इत्यगस्याइल निर्दिष्टास्तासा तु गमने तरः । शिष्तस्मोत्कतन कृत्वा ततस्तु चधमहति ॥१४१॥ 


चण्डाली च चक्‍पाकी च 


गच्छन्‌ वधसचाप्नुयात्‌ ॥१०२) 
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# मात्स्यं पुराणमखिलं धमेकामाथेसाधनस्‌ अ [ अध्याय २२७ 


NSS 


तियेग्योनि च गोवज्य मेथुनं यो निषेवते । वपनं प्राप्नुयाद्‌ दण्डं तश्याइच यवसोदकम्‌ ॥१४३॥ 
खुबण च भवेद्‌ दण्ड्यो गां बजन्‌ मनुजोत्तम । वेश्यागामी द्विज्ो दण्ड्यो वेश्याशुहकसमं पणम्‌॥१४३॥ 
गहीत्वा चेतनं बेइया लोभाइन्यत्र गच्छति। वेतनं द्विगुणं दद्याद्‌ दण्डं च डिणुण तथा ॥२४७॥ 
अन्यमुद्दिश्य यो वेद्यां नथेदन्यस्य कारणात्‌ । तस्य दण्डो भवेद्‌ राजन्‌ खुवणेस्य च मापकम्‌ ॥ १४६॥ 
नीत्वा भोगान्न यो दद्याद्‌ दाप्यो ड्विणुणबेतनम्‌। राज्ञदच द्विशुणं दण्डं तथा धर्मों न हीयते ॥१४७॥ 
बहूनां ब्रजतामेकां सर्व ते द्विणुणं दमस्‌। दधुः पृथक्‌ पृथक सबं दण्डं च द्विगुणं परम्‌ ॥१४८॥ 


या 


न माता न पिता न स्त्री न ऋत्विग्‌ याज्यमानवः । 
अन्योन्यं पतितास्त्याज्या योगे दण्ड्याः शतानि पड ॥१४९॥ 


पतिता गुरवस्त्याज्या न ठु माता कथंचन । गर्भधारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी ॥१५०॥ 


माता, फूफी, सास, मामी, चचेरी बहन, चाचीकी 
सखी, शिष्यकी सी, वहिन, उसकी सखी तथा भाईकी 
ख्ी--इन सबके साथ समागम करनेपर पूवकथित 
दण्डसे दुगुना दण्ड देना चाहिये । भानजेकी खी, 
राजाकी पत्नी, संन्यासिनी तथा उच्चचणकी स्ली--ये सभी 
अगम्या मानी गयी हैं । इन सबके साथ समागम करनेवाले 
ब्यक्तिके छिंगको कखाकर तत्पश्चात उसे प्राण-दण्ड 
देना चाहिये | इसी प्रकार चाण्डालकी खरी तथा कुत्तेको 
खानेवालोंकी ख्रीके साथ व्यभिचार करनेवालेको प्राण- 
दण्ड देना चाहिये | गोको छोड़कर अन्य तिर्यग्‌ 
योनियोमें सम्भोग करनेवाले व्यक्तिको मुण्डनका दण्ड 
देकर उस पशुके लिये घास तथा जळ देनेका दण्ड 
देना चाहिये | मानवश्रेष्ठ | गौके साथ भोग करनेवाले 
व्यक्तिको सुवर्णका दण्ड ळगाना चाहिये | वेश्याके साथ 
समागम करनेवाले ब्राह्मणको वेश्याको दिये गये शुल्कके 
बराबर अथ-दण्ड देना चाहिये | वेश्या यरि वेतन खीकार 
करनेके उपरान्त लोभवश अन्यत्र चढी जाती है तो उसे 


दुयुना दण्ड देनेके उपरान्त लिये हुए-शुल्कका दूना 
अर्थ दण्ड भी देना चाहिये । राजन्‌ ! यदि कोई वेश्याको 
दूसरेके वहानेसे किसी दूसरेके पास छित्रा जाता है तो 
उसे एक मासा पुवणका दण्ड देना चाहिये। जो 
वेश्याकों छानेके बाद उसके साथ सम्भोगादि नहीं 
करता, उसे दूना दण्ड देकर उस वेश्याकों दूना शुल्क 
दिळाना चाहिये । ऐसा करनेसे राजाका धर्म क्षीण नहीं 
होता | यदि अनेक व्यक्ति एक बेश्याके साथ समागम 
करनेको उपस्थित हो तो राजा उनको दूना दण्ड दे 
और वे सत्र पथक थक उस वेश्याको दूना द्रव्य 
दण्डरूपमें अधिक दें । माता, पिता, खी, पुरोहित और 
यजमान---ये पतित होनेपर भी नहीं छोड़े जाते, पर 
यदि कोई मनुष्य इनमेंसे किसीको छोड़ता है तो वह 
छः सौ सुवण-मुद्राओंका दण्डभागी होता है । पतित 
होनेपर गुरुजन भी त्याज्य हो सकते हैं, किंतु माता 
नहीं छोड़ी जा सकती । गर्भकालनें धारण-पोषण करनेके 
कारण माताका गौख गुरुजनोंसे भी अधिक है ॥ 


अधीयानोऽप्यनध्याये दण्ड्यः कार्पोपणत्रयम्‌ । अध्यापकइच द्विगुणं तथाऽऽचारस्य लङ्घने ॥१५१॥ 
अनुक्तस्य भवेदू दण्डः स्रुवस्य च कृष्णलम्‌ । भायो पुचदच दासश्च शिष्यो भ्राता च सोदरः ॥१५२॥ 
कृतापराभास्ताड्याः स्यू रज्ज्वा वेणुदलेन वा। पृष्ठतस्तु शारीरस्य नोत्तमाङ्ग कथंचन ॥१५३॥ 
अतोऽन्यथा प्रहरतः प्राप्त स्या्चोरकिल्विपम्‌ । दूतीं समाहयंदचेव यो निषिद्धं समाचरेत्‌ ॥१५४॥ 
प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा ख दृण्ड्यः पार्थिवेच्छया । वासांसि फलकेः इलक्णेनिणिज्याद्‌ रजकः शनेः ॥१५५॥ 
अतोऽन्यथा हि कुवंस्तु दण्ड्य; स्यद्‌ रुक्मभावकम्‌ । र क्षास्वनिळतेदचेव प्रदेयं येविलुप्यते ॥१५६॥ 
क्षंकेभ्योऽर्थमादाय यः कुयौत्‌ करमन्यथा। तस्य सर्वस्वमादाय तं राजा विप्रवासयेत्‌ ॥१५७॥ 
ये नियुक्ताः स्वकायेणु हन्युः कायोणि कार्यिणाम्‌ । निर्वणाः क्रूरमनखः सवें कर्मपराधिनः ॥१५८॥ 
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धनोष्मणा पच्यमानास्तान्‌ निःस्वान्‌ कारयेन्नृपः । कूड शासतकतुदच प्रकवीनां च दूषकान्‌ ॥१५९॥ 
स्वीवालब्राह्मणर््ताइ्च वध्यात्‌ तत्सेविनस्तथा । अमात्यः प्राड विचाको वा यः कुर्यात्‌ कार्यमन्यथा १६०॥ 
तस्य॒ सर्वस्वमादाय तं राजा विप्रवास वेत्‌ । ब्रह्मध्मदच सुरापरच तस्करो शुरुतल्पगः ॥१६१॥ 


णतान्‌ खवीन्‌ पृथरिघस्यान्महापातकिनो नरान्‌ । महापातकिनो वध्या बराह्मणं तु विचालयेत्‌ ॥१६२॥ 


कृतचिहं स्वदेशाच्च श्टणु चिह्ाकृति ततः। 


शुरुतएपे भगः कायः सुरापाने खुराध्वजः ॥१६२॥ 


स्तेने लु इवपदं तद्‌ त्रह्महन्यरिराः पुमान्‌। असस्भाष्या हासम्भोज्या असंवाह्या विशेषतः॥ १९४॥ 


व्यक्तव्याइच तथा 
अनध्याये दिन भी अध्ययन करनेवाले ब्राह्मणको 
तीन कार्षापणका दण्ड देना चाहिये और अश्यापकको दुगुना 
दण्ड देनेका विधान है । इसी प्रकार उन्हें अपने-अपने 
आचारोंका उल्लङ्घन करनेपर भी दण्ड देना चाहिये । 
जिन-जिन अपराशरोंनें केवल दण्डकी चर्चा की गयी दै 
और कोई परमाण महीं निश्चित किया गया है, वहाँ 
घुवर्णका एक कृष्णल दण्डरूपमें समझना चाहिये । खी, 
पुत्र, सेत्रक) शिष्य तथा सगा भाई--यें यदि अपराध 
करते हैं तो इन्हे रस्सीसे वॉधकर बाँसकी छडीसे शरीरके 
पिछले भागपर दण्ड देना चाडिये; किंतु सिरपर किसी 
प्रकार भी चोट न लाने दे । इन कहे गये स्थानोंके 
अतिरिक्त अन्य स्थानोंपर प्रहार करनेवालेको चोरी करनेके 
समान पाप लगता हैं । जो दूतीको बुलाकर प्रकट- 
रूपनें या गुप्तरूपमें निषिद्धाचरण करता है, उसके छिये 
राजा स्वेच्छानुसार दण्डकी व्यवस्था करे । धोबीको 
चाहिये कि वह कोमल काठके पीठकोंपर वल्को धीरे- 
धीरे साफ करे | यि बढ ऐसा नहीं करता है तो 
उसे एक मासे सुवणक्रा दण्ड देना चाहिये । राजाको 
ओरसे रक्षा आदि स्थानोंपर नियुक्त किये गये लोग यदि 
देय भागको हडप लेते हैं या. किसानोंसे कर लेकर 
उसे दूसरे कायोमे लगा देते हैं तो राजा उनका सवख 
छीनकर उन्हें निर्वासनका दण्ड दे । जो लोग अपने पदपर 


महापातकिनो वित्तमादाय 


राजञ्झातिसश्बन्धिवान्धचेः । 


नियुक्त होकर अन्य कर्मचारियोंके कार्योको हानि पढँचाते 
हैं, वे सभी निर्दय, क्रूरात्मा) केके अपराधी और धनकी 
गर्मसे उन्मत्त हो जाते हैं, राजाको चाहिये कि उन्हें 
निर्धन बना दे। यदि राजाके सेत्रकगण कूटनीतिसे शासन 
करनेवाले, प्रजावर्गको राजाके विरुद्र भडकानेवाले) खी, 
बालक और ब्राह्मणकी हत्या करनेवाले हों तो राजा 
उन्हें प्राण-दण्ड दे) चाहे अमात्य हो या प्रधान न्यायक र्ता, 
यदि वह अपने कर्तब्यका पालन नहीं करता तो रोजा 
उसका सर्वस्न छीनकर उसे अपने देशसे बाहर निकाल दे । 
ब्रहाहत्यारा, मत्यपायी, चोर तथा णुरु-खीगामी- इन 
महापातकी पुरुषोंको राजा प्रथक-प्रथक प्राण-दण्डकी 
व्यवस्था करे । ऐसे महापापियोको राजा प्राण-दण्ड दे, 
किंतु ब्राह्मणमो चिहित करके अपने देशसे निकाल 
दे । उक्त विहका आकार बताता हूँ, पुनिये । यदि 
ब्राह्मण गुरुपत्वीके साथ समागम करता है तो उसके 
शरीरमें भगका आकार, मदिरापायी हो तो पुराध्वजका 
चिह, चोरीके अपराधों कुत्तेकै परोंका चिह्न तथा 
ब्रह्मधातीके शरीरम॑ बिना सिके पुरुषका चिहण बनाना 
चाश्यि । शत्‌ ! ऐसे घोर पापियोक्रे साथ उनकी 
जातिवाले, सम्बन्धी तथा भाई-बन्धुओको विशेषतया 
सम्माषण, सहभोज तथा क्रिडादि-सम्चन्ध त्याग देना 
चाहिये ॥ १५१-१६४३ ॥ 


स्पतिः स्वयम्‌ ॥ १६५॥ 


अप्छु प्रवेशयेद्‌ दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌। खहोढं न विना चोरं घातयेद्‌ घार्निको न्रपः ॥१६६॥ 


पे ढं ७७ 5 
सहा सापकरण 


घातयेद्वियारयन । ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चोराणां भश्यदायकाः ॥१६७॥ 


भाण्डावकाशदाइयैव सर्वास्तानपि घातयेत्‌ । राष्ट्रेषु राज्ञाधिरुताः सामन्ताइचेव दूषकाः ॥१६८॥ 
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अभ्याघातेषु मध्यस्थाः क्षिप्रं शास्यास्तु चोरबत्‌ | ्रामघाते मभङ्गे पथि मोषाभिमदं ने ॥१६९॥ 
शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छराः । राक्षः कोशापहलृश्य प्रतिकूलेषु संस्थितान्‌ ॥१७०॥ 
अरीणासुपकर्तृच्् घातयेद्‌  विवित्रेबेधेः । संधि कत्वा तु ये चोय रात्री कुवेन्ति तस्कराः ॥१७१॥ 
तेपां छित्त्वा नृपो हस्तो तीदणशूले निवेशयेस्‌। तडागभेदकं हन्याइप्लु शुद्धवधेन तु ॥१७२॥ 
यस्तु पूर्व निविष्टं स्यात्‌ तडागस्योदकं हरेत्‌। आगमं चाप्यपां भिन्थात्‌ स दाप्यः पूर्वसाहसम्‌ ॥१७२॥ 


कोष्ठागाराथुधागारदेवागारचिमेद्कान 

राजा महापापी पुरुषांकी सम्पत्तिको अपने अधीन 
कर ले और उसमेंसे दण्डभागको वरुणके उद्देश्यसे 
जळमें छोड दे | धार्मिक राजाको सपत्नीक चोरको 
प्राण-दण्ड नहीं देना चाहिये, किंतु चुरायी हुई वस्तुक 
साथ ही यदि सपत्नीक चोर पकड़ा जाता है तो उसे 
भी राजा बिना किसी विचारके प्राण-दण्ड दे | ग्रामोमें 
भी जो कोई चोरोंको भोजन, पात्र तथा रहनेका आश्र 
देनेबाले हों तो इन समीको प्राण-दण्ड देना चाहिये । 
राष्ट्रमे राजाके अधिकारी तया अधीनस्थ सामन्तगण यदि 
दुष्ट हो गये हों या बुरे अत्रसरपर तटस्थ रहते हों तो 
बे भी चोरोंके समान दण्डके भागी होते हैं । प्राममें 


। पापान्‌ पापसमाचाराज्‌ पातपेच्छीघ्लमे्र च ॥१७४॥ 


शक्तिके अनुसार उसकी रक्षाक लिये नड़ीं दौड़ते, वे 
परिबार तथा सावनसहित निर्वासित कर देने योग्य हैं । 
राजाके कोको अपहृत करनेवाला, शात्र-पक्षसे मिले 
रहनेवालों तथा शत्रुओंका उफ्कार करनेवालोंको विविध 
बधोपायोंद्वा मखा डालना चाहिये । जो चोर रातमें 
संघ लगाकर चोरी करते हैं, राजाको उनके हार्थाको 
काटकर तीखे झूळपर बेटा देना चाहिये | तड़ागका 
भेदन करनेवालेको राजा जळमें डुवोकर मृत्युदण्ड दे । 
जो ब्यक्ति तालाबमें भरे हुए जलकी चोरी करता है, 
या उसमें जलके आनेके मागोंको रोक देता है, उसे 
पूर्ववत्‌ साइस-दण्ड देना चाहिये | कोषागार, आयुधागार 


किसी विनाशे उपस्थित होनेपर, करिसी घर आदिफे 
मिरनेके अवसरपर या मागें क्रिसी रमणोपर अत्याचार 

क्रिये जानेपर राजाक्रे जो अधिकारी या सामन्त अपनी दे ॥ १६५-१७४ ॥ 
समुत्खजेद्‌ राजमार्गे यस्त्यमेध्यमनापदि । स हि कार्षापणं दण्ड्यस्तत्त्वमेध्यं च शोधयेत्‌ ॥१७५॥ 
आप्गतोऽथवा ब्रृद्धो गर्भिणी बाल एवं च। परिभाषणमह॑न्ति न च शोध्यमिति स्थितिः ॥ १७६॥ 
प्रथमं साहसं दण्ड्यो यश्च मिथ्या चिकित्सते । परुष मध्यमं दण्डमुत्तमं च तथोत्तमे ॥१७७॥ 
छत्रस्य ध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेंदकाः। प्रतिकुयु स्ततः सबं पञ्च दण्ड्याः शतानि च ॥१७८॥ 
अदुषितानां द्रव्याणां दूषणे भेइने तथा। मणीनामपि भेदेन दण्ड्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥ १७९॥ 
समं च विप्रमं चेच कुरुते मूल्यतोऽपि वा । समाप्नुयात्‌ स वें पूर्व दमं मध्यममेव च ॥१८०॥ 
बन्धनानि च सर्वाणि राजमागे निवेशयेत्‌ । कर्षन्तो यत्र दृश्यन्ते विकृताः पापकारिणः ॥१८१॥ 
मकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च भेदकम्‌ । द्वाराणां चेव भेत्तारं क्षिं निवौसथेत्‌ पुरात्‌ ॥१८२॥ 
मूलकर्माभिचारेछु कतब्यो द्विशतो दमः। अबीजविक्रयी यद्च बीजोत्कर्षक एव च ॥१८३॥ 
मर्यादामेदकइचापि विक्रतं वधमाण्नुयात्‌। सर्वसंकरपापिष्ठं हेमकारं नराधिप ॥१८३॥ 
अन्याये वसमानं च छेदयेल्लबशः श्रुरैः । द्रव्यमादाय ` बणिजञामनघेणावरुन्धताम्‌ ॥ १८५] 
द्रब्याणा दृघको यस्तु प्रतिख्छन्तस्थ विक्रयी । मध्यम प्राप्लुयाद्‌ दण्डं कूटकत्ती तथोत्तमम्‌ ॥१८६॥ 
राजा पृथक पृथक कुयोद्‌ दण्डं चोत्तमसाहसम्‌ । शास्त्राणां यज्ञतपसां देशानां क्षेपकों नरः ॥१८७॥ 
देचतानां सतीनां च उत्तमं दण्डमर्हति। एकच्य दण्डपारुष्ये बहूनां द्विगुणो दमः ॥१८८॥ 
Ei जो किसी आपत्तिके न होनेपर भी सड़कपर मल दण्ड देना चाहिये और उसीसे उस गंदी वस्तुको 
| आदि अपवित्र वस्तुभोको फेकला है, उसे एक कार्षापणका हाना चाहिये । यदि आपत्तिग्रस्त, बृद्ध, गर्भिणी झी 


तथा देबागारोंकों तोड़गेवाले पापाचारियों एवं पापयुक्त 


किंवद्न्तीसे लिप पुरुषोंको राजा शीघ्र ही प्राण-दण्ड 
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९०९, 


अथवा बालक ऐसा अपराध करते हैं 
कहकर मना कर दे, उनसे सफाई न कराये, ऐसी 
मर्यादा है | जो वैद्य झूट दवा करता द या वैध न 
होकर भी दबा उता है, उस प्रथम सादसंका दण्ड देना 
उसे मव्यम सादसका 


तो उन्हे 


चाहिये । जिसकी दवा निकर हैं, 
दण्ड तथा जिसकी दवा अत्यन्त अवगुणकारी है, उसे 
उत्तमसाइसका दण्ड देना चाहिये । छत्र, ध्वजाके 
दण्डों तथा प्रतिमाओंकों तोडनेबालेकों पाँच सी मुद्राका 
दण्ड देना चाहिये और उन्डीसे इन सबका प्रतिशोतर 
भी कराना चाहिये । अदूवित वस्तुओंको दूषित करने या 
तोडनेवालेक्ों तथा मणि आदि मूल्यवान्‌ बस्तुओंको नर 
करनेवालेको प्रथमसादसका दण्ड देना चाहिये । किसी 
बस्तु मूल्यमें जो कमी या बृद्दि करता है, उसे क्रमशः 
पूर्व और मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये । राजाको 
अपरावियोफे सभी प्रक्राछे दण्डोंकी व्यवस्था मुख्य 
सड़कपर करनी चाहिये जिससे उस दण्डको भुगतने- 
बाले पापात्माको सभी लोग देख सकें । दुगकी चदार- 
दीवारी, खाइयों तथा दरवाजोंको तोडनेवालेको राजा 


कलहो यद्गतो दाप्यो दण्डशइज द्विगुणस्ततः। 
ळश्चुनं च पलाण्डुं च दूकरं ग्रामकुक्कुटम्‌ । 
विवासयेत्‌ क्षिप्रमेव त्राह्मणं विषयात्‌ स्वकात्‌ | 


त्राह्मणक्षत्रियविशां 


तुरंत अपने पुरसे बाहर निकाल दे । वशीकरण, 
अभिचार आदि करनेवाळेको राजा दो सौ पणका 
दण्ड दे | घटिया बीज वेचनेबाले, बोये हुए 
खेतको जोतनेवाळे तथा खेतोंकी मेइको तोड़नेवाले- 
को विकत मृत्युका दण्ड देना चाहिये । नराधिप ! 
अच्छी धातुने नकली पातु प्रिलानेवाले पापात्मा एवं 


अन्यायी सोनारको छुरेसे खण्ड-खण्ड काट डालना 
चाड़िये | जो बनियेसे बस्तु लेकर उसका दाम नहीं 
चुकाता, अच्छी वस्तुको बुरी बतडाता दै और वस्तुको 
बाजार छिपाकर बेंचता है, उसे मध्यम साहसका दण्ड 
देना चाहिये । इसी प्रकार फूटनीतिका प्रयोग करने- 
बालेको उत्तम साहसका दण्ड देनेका बिधान है.। इन सभी 
अपराधियोंकों राजा अळग-अळगसे उत्तम साहसका दण्ड 
दे | शास्त्र, यज्ञ, तपग्या, देश, देबता तया सतीकी 
निन्दा करनेवाला पुरुष उत्तम साहसके दण्डका पात्र 
है । अनेक व्यक्ति किसी एक ब्यक्तिके प्रति कठोर 
दण्डनीय अपराध करते हैं तो उन सत्रको दुगुना दण्ड 
देना चाहिये || १७५-१८८ ॥ 
मध्यमं ब्राह्मणं राजा विषयाद्‌ विप्रवासयेत्‌ ॥१८९॥ 
तथा पञ्चनखं सब भक्ष्याइन्यज्षु भक्षयेत्‌ ॥१९०॥ 
अभक्यभक्षणे दण्ञ्चः शूद्रो भवति कृष्णलम्‌ ॥१९१॥ 


चतुस्निद्विगुणं स्म्ृतम्‌। यः साहसं कारयति स दण्ड्यो द्विगुणं दमम्‌ ॥१९२॥ 
यस्त्वेवमुक्र्ाहं दाता कारयेत्‌ स॒ चतुर्शुणम्‌। संदिष्टस्याप्रदाता च 


समुद्रगृहभेदकः ॥१९.३॥ 


> क A ७ गन्न क योग्यकमेक 
पब्चाशत्पणिक्ता दण्डस्तत्र कार्यो महीक्षिता | अस्पृयं च स्प्ररान्नाया हायोग्यो त्‌ ॥१९४॥ 
पुंस्त्वहती पशनां च दासीगर्भविनाशरुत्‌ | शूद्रप्रवजितानां च दैवे पित्रे च भोजकः ॥१९.५॥ 
अन्जन वाढसुक्त्वा तु तथेव च निमन्त्रणे । एते कार्णापणशत सर्वे दण्ड्या महीक्षिता ॥१९.६॥ 


दुःखोत्पादि गृहे दब्यं 


क्षिपन्‌ दण्ड्यस्तु 


कृष्णलम्‌ । 


पितापुत्रविरोधे च साक्षिणां द्विशतो दमः । स्यात्तर्डच तथायंः स्यात्‌ तस्याप्यष्टशतो दम: १९.७ 


जिस ब्यक्तिपर कलहका आरोप हो, उसे दूना दण्ड 
देना चाहिये | जो ब्राह्मण अपने आचार-विचारसे अथम 
हो गया हो, उसे राजा अपने देशसे निकाल दे । भक्ष्य 
पदार्योको छोडकर जो लहसुन, प्याज, सूअर, ग्रामीण 


मुरगे, पाँच नखवाळे जीवो तथा अन्य अभक्ष्य पदार्थोको 
खाता है, उस ब्राह्मणको शीघ्र ही अपने राषट्रसे निकाल 
देना चाहिये | अभक्ष्य परारथॉको खानेसे झाद्रको एक : 
कृष्णलका दण्ड देना चाहिये तया ब्राह्मण, क्षत्रिय और. 
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[ अध्याय २२७ 


वेश्यको क्रमशः चौगुना, तिगुना तथा दुगुना दण्ड देनेका 
विधान है | जो अभक्ष्य-मक्षणके लिये उत्साहित करता 
है, उसे दूना दण्ड देना चाहिये । जो मनुष्य “मैं देता 
हैँ? ऐसा कहकर अभक्ष्य वस्तुओके भक्षणमें दूसरेको 
प्रबृत्त करता है, उसे भी चौगुना दण्ड मिलना चाहिये | 
संदेशको न देनेवाले तथा सनुद्रमं बने हुए अट्टेको नष्ट 
करनेवाले व्यक्तियोंको राजा पचास मुद्राका दण्ड दे | 
जो श्रेष्ठ होकर अस्पृश्यका स्पर करता है, अयोग्य 
होकर योग्य कायमै हाथ ळगाता हैं, पञुओंके पुंस्वका 
अपहरण करता है, दासीके गभको नष्ट करता है, शत्र 


तुलाशासनमानानां 
विषाग्निदां 


कु टकृन्मानक 


TS ri 


और संन्यासियोंक्रे घर देव-कार्य और पितृकायने भोजन 
करता है तथा निमन्त्रण खीकार करनेपर भोजन करने 
हीं जाता--ये सभी राजद्वारा सौ पग कार्ोपण-दण्डके 
भागी हैं | अपने घरमे पीडोत्यादक वस्तु रखनेवालेती 
एक कृष्णळ्का दण्ड देना चाहिये | पिता और पुत्रके 
पारस्परिक विरोधमें साक्षी देनेवालोंको दो सो पणका दण्ड 
लगाना चाडिये । यरि कोई माननीय व्यक्ति यह अपराध 
करता है तो उसपर एक सौ आठ पणका दण्ड ळगाना 
चाहिये ॥१ ८९-१९७॥ 


च । पभिइच व्यवहर्ता च ख दण्ड्यो दममुत्तमम्‌ ॥१९८॥ 
पतिशुरुनिजापत्यप्रमापणीम्‌ । विकर्णनासिकां व्यरोष्टीं कृत्वा गोभिः प्रमापदेत्‌ ॥१९९॥ 


ग्रामस्य दाहका ये च ये च क्षेत्रस्य वेइमनः। राजवत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्ते कटाग्निना ॥२००॥ 
ऊनं वाप्यधिकं चापि लिखेद्‌ यो राजशासनम्‌ | पारदारिकचौरं वा मुश्चतो दण्ड उत्तमः ॥२०१॥ 
अभक्ष्देण द्विजं दृष्य दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । क्षत्रियं मध्यम -वेश्यं प्रथमं शूद्वरमर्थकम ॥२०२॥ 
सूताङ्गळग्नविक्रेतुशुर ताडयतस्तथा । राजयानासनारो ढुदेण्ड उत्तमसाहसः ॥२०३॥ 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः । तमायान्तं पुनजिंत्वा दण्डयेद्‌ ङ्विशुणं दमम्‌ ॥२०४॥ 
आह्वानकारी मध्यः स्याइनाह्ाने तथाह्ययन्‌ । दण्डिकस्य च यो हस्तादभियुक्तः पलायते ॥२०५॥ 
हीनः पुरुषकारेण तं दण्ड्यादू दाण्डिको धनम्‌ । प्रेष्यापराथात्‌ प्रेष्यस्तु स दण्ड्यदचा मेव च ॥२०६॥ 
द्ण्डाथ नियमाथ च नीयमानेछु वन्धनम्‌। यदि कदचित्‌ पलायेत दण्डइचाष्टएुणो भवेत्‌ ॥२०७॥ 


अनिन्दिते विवादे तु 


~ 


तराजू, शासन, मानदण्ड और धमकाँटेके प्रति 
कूटनीतिका प्रयोग करनेवाले तथा ऐसे व्यक्तिके साथ 
व्यवहार करनेवालेको उत्तम साहसका दण्ड देना चाहिये । 
क्रि्र देनेवाळी, आग लगानेंवाली, पति, गुरुजन एवं अपने 
वच्चोंकी हत्या करनेवाली खीको कान, ओठ और नाकसे 
रहित करके प्जुओद्वारा मरवा डाळना चाहिये । जो गाँव, 
खेत और धरमें आग ळगानेवाले तथा राजपत्नीके साथ 
व्यभिचार करनेवाले हैं, उन्हें घास-फ्रसकी अग्निमें जळा 
देना चाहिये । जो ( राजाका अविकारी ) राजाज्ञाको 
घटा-तरढाकर लिखता है तथा दूतरेकी खीके साथ अपराध 
करनेवाले एवं चो(को छोड़ देता है, उसे उत्तमसाहसका 
इण्ड देना चाहिये । जो व्यक्ति अमक्ष्य वस्तु खिलाकर 


नखरोमावतारणभू । कारयेद्‌ यः स पुरुषो मध्यमं दृण्डमंहेति ॥२०८॥ 


ब्राझगको दूषित करता है, उसे उत्तमसाहसका दण्ड देना 
चाहिये । इसी प्रकार क्षत्रियो त्रिधर्मी करनेवालेको 
मध्यम, वरयो प्रथम तथा ठाद्रको अधसाहसका दण्ड देना 
चाहिये | मृतकके शरीरपर लगे हुए आभूषण तथा 
वल्नादिको वेंचनेवाले, गुरुको पीटनेवाले, राजाके वाहन 
और आसनपर बठनेवालेको उत्तम साहसका दण्ड देना 
चाड्यि | जो व्यक्ति न्यायद्वारा या युद्धमें पराजित होनेपर 
भी अपनेको “में पराजित नहीं हुँ?--ऐसा मानता है, 
उसे आता हुआ देखकर राजाको चाहिये कि उसे पुनः 
जीतकर दुगुने पगक्रा दण्ड दे | जो व्यक्ति अपराध 
होनेपर झूचनाद्वारा बुळानेसे नहीं आता है और जो 
बिना बुलाये ही आकर सम्मुख उपस्थित होता है तथा 
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ल 


जो अपराधी दण्ड देनेवालेके हायसे छुड़ाकर भाग जाता 
है--ऐसे हीन छोगोंको पौरुषपू्वक दण्ड देनेवाला 
न्यायकर्ता आर्थिक दण्ड दे । जो व्यक्ति दूत होनेपर 
अपने कर्तव्यक्रा पालन नहीं करता, उसे उपर्युक्त दण्डका 
आधा दण्ड देना चाहिये | दण्ड या नियमने लिये 


बाँधकर ले जाते समय यदि कोई अपराधी भाग जाता 
है तो उसे आठगुना दण्ड देना चाहिये । जो पुरुष 
सामान्य वाद-तरित्राइमें किसीके नख या 
काट लेता है, वह मध्यम दण्डका भागी होता है. 
॥ १९८-२०८ ॥ 


बालकों . 


बन्धन चाप्यवध्यस्य वळाव्मोचयते तु यः । वध्यं विसोचयेद्‌ यस्तु दण्ड्यो डविएुणभाग भवेत्‌ ॥२०९॥ 
ढईष्व्यब्यवहाराणा सभ्यानां द्विणुगो दमः। राक्षा त्रिशदूणुणो दण्डः प्रक्षेप्य उदके भवेत्‌ ॥२१०॥ 
अद्पद्ण्डेऽधिकं कुयाद्‌ विपुले चाल्पमेव च । ऊन्नाथिक तुत दण्ड सभ्या दद्यात्‌ स्वकाद्‌ गृहात्‌ ॥२११॥ 
यावानवध्यस्य बधे तावान्‌ वध्यस्य रक्षणे । अवमो ुपतेदष्ट एतयोरुभयोरपि ॥२१२॥ 
त्राणं नेव हन्यात सर्वपापेण्ववस्थितम्‌। प्रवासयेत्‌ स्वकाद्‌ राष्ट्रात्‌ समग्रधनसंयुतम्‌ ॥२१२॥ 
न जातु ब्राह्मणं वध्यात्‌ पातकं त्वविक्ं भवेत्‌ । यस्मात्‌ तस्मात्‌ प्रयत्नेन ब्रह्महत्या चिवजे येत्‌ ॥२१४॥ 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राञ।द्ण्ड्यांद्चंवाप्यद्ण्डयन्‌। अयशो महददाण्ताति नरक चाधिगच्छति ॥२१५ 
ज्ञात्वापराधं पुदषस्य राजा काळं तथा चानुप्रतं हिजानास । 
दण्ड्येषु दण्डं परिकर्पयेचु यो थस्य युक्तः स समीक्ष्य कुयात्‌ ॥९१६॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे राजधमें दण्डप्रणयनं नाम सपषविंशत्यविक्द्वि्रततमोऽव्याथः ॥ २२७ ॥ 


जो व्यक्ति बलपूबक अवध्य अपराधीके -बन्धनोंको 
खोल देता है तथा जो मृत्यु-दण्डके अपराधीको छोड़ 
देता है, वह ढुगुने दण्डका मागी होता हैं । संजाके 
जो सभासद उपस्थित विपरयोमें कुशछतासे मनोयोग नहीं 
देते, उन्हें दूना दण्ड देना चाहिये । राजा ऐसे 
अपराधियोंकों तीसगुना अधिक दण्ड दे और जलें 
फेंकवा दे । थोडेसे अपराधमें अधिक दणड देनेवाले तथा 
भीषण अपराधमं अह्प दण्ड ४नेवाले न्यायकर्ताको जितना 
कम या अधिक दण्ड हो, उसे अपने घरसे पूण करना 
या अपराधीको लोटाना चाहिये | अवध्य अपराधीका 
वच करनेमें जितना पाप लगता है उतना ही पाप वध्यको 
छोड़ देनेमें लगता है । राजाको इन दोनों दशाओंमें 
समानरूपसे पापभागी होना पड़ता हैँ । सभी प्रकारके 


पायोमें अपराधी पायें गये ब्राह्मणको मृत्युदण्ड नहीं देना 
चाश्यि, उसे सम्पूर्ण सम्पत्तिके साथ अपने राष्ट्रसे 
निर्वासित कर देना चाहिये | कमी भूल्कर भी ब्राह्मणका 
ब्र नहीं करना चाहिये; क्योंकि इससे अविक पाप 
होता है । इसलिये राजाको ब्रह्महत्यासे बचना चाडियि । 
अदण्डनीय पुरुषोंकी दण्ड देने तथा दणडनीयको दण्ड 
न देनेसे राजा महान्‌ अयशका भागी बनता है और 
मरनेपर नरकगामी होता है । इसलिये राजा मनुष्यके 
अपराधको भळीभाँति जानकर तथा यथासमय ब्राह्मणोंकी 
अनुमति लेकर दण्डनीयोंके प्रति दण्डकी कल्पना क्रे 
और जो जिस प्रकारके दण्डका पात्र हो) उसकी भली- 
भाँति समीक्षा कर उसे उसी प्रकारका समुचित 
दण्ड दे |२०९-२१६॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुरागके राजधर्म-कीत॑न-प्रसज्ञमें दण्डनीति नामक दो सो 


सत्ताईसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २२७ | 
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दो सौ अट्टाईसवाँ अध्याय 


अद्भुतशान्तका# चजन्‌ 
सञुस्वाच 
दिब्वात्तरिक्षमामेषु या शारित्तिमिवीयते | तामहं श्रोतुमिच्छामि महोत्पातिय केसब ॥ १ ॥ 


मचुने पूछा-फेशव ! दिव्य, अन्तरिक्ष और पृथ्वी- बिधान किया जाता है, उसे में श्र्षण करना चाहता 
सम्बन्धी बड-ब्राइ अद्भुत उपद्रवोके होने र निम झान्तिका हैँ ॥ १ ॥ 
| मत्स्य उचा घ 
अथातः सम्प्रचक्ष्यामि त्रिविधामद्भुतादिषु । विशेषेण तु भौमेषु शान्तिः कार्या तथा भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
अभया चान्तरिक्षेषु सोम्या दिव्येषु पार्थिव । विजिगीछुः परं राजन भूतिकामस्तु यो भवेत ॥ ३ 
विज्ञिगीषुः परातेवमभियुक्तस्तथा परेः | तथाभिचरारदाङ्कायां रात्रणामभिनाशाने ॥ ४ ॥ 
भये महति सम्प्राप्ते अभया शास्तिरिष्यते । राज्ञवक्ष्माभिभूतस्य क्षतञ्जीणश्य चाप्यथ ॥ ५. ॥ 
सौम्या प्रशस्यत शान्तियज्कामस्य चाप्यथ । भूकम्पे च सझुत्पन्ने प्राप्त चाक्षये तथ्या ॥ ६ ॥ 
अतिव्ृष्ट्यामनाश्रष्टयां राळभानां भप्रेणु च। प्रमत्तशु च चोरेषु पेष्णची शान्तिरिष्यते ॥ ७ ॥ 
पञ्षूनां मारणे प्राप्ते नराणामपि दारुणं । भूतेषु द्द्यमानेषु रोही शान्तिस्तथेष्यले ॥ ८ ॥ 
चेदनादो समुत्पन्ने जने जाते च नास्तिके। अपूज्यपूजने जाति ब्रह्मी दाम्तिस्तथेष्यते ॥ ९, ॥ 
भबिष्यत्यभिषेके च परखक्रभयेऽपि च। स्वराष्ट्रमेरेऽरियधे रोद्री शान्तिः प्रराष्यते ॥ १७ ॥ 
मत्स्पभगचानूने कहा--राजत्‌ ! अब में उत्पातके प्रशंसा को गयी है | भूकम्प आनेपर्‌, अकाल पड़नेपर, 
समय की जानेवाली तीनों प्रकारकी शान्तियाँ बतला रहा अतिवृष्टि, अनाबृरि एवं टिड्रियो से भय होनेपर, पागल आर 
हैँ । उनमें. विशेषरूपसे पृथ्वी-सम्त्रन्धी महोत्पातोंके 
अवसरपर शान्ति करनी चाहिये | राजन | अन्तरिक्ष- 
सम्बन्धी उत्पातोंके लिये अभया तथा दिव्य उत्पातो 


चोरसे भय उपस्थित होनेपर राजाको वेष्णवी शान्ति 
करानी चाहिये | पशुओं और मनुष्यांका भीषण संहार 
€ एदा राजति अनी र । राजन्‌ | जो उपस्थित कय तया भूत-पिशाचादिके दिखायी देनेपर 
बिजयामिलापरी तथा ऐश्वर्यकामी हो, उस श्प रेटी शान्ति करानी चाहिये । वेदोका बिनाश उपस्थित 
बिजय पानेके इच्छुक, शात्रुओद्वारा आक्रान्त, आमिचात्कि दौनेपर, लोगोके नास्तिक हो जानेपर तथा अपूज्य छोगोंकी 
कर्मोकी शङ्कसे युक्त, गात्रुओंको विनष्ट करनेके लिये पूजा होनेपर, ब्राह्मी शान्ति करानी चाहिये । भावी 
उद्यत राजाके लिये महान्‌ भय उपस्थित होनेपर अभया अभिषेक, शत्रुसेनासे उत्पन्न भय, अपने राष्ट्रमै मेद तथा 
शान्ति कही गयी हैँ । राजयक्ष्मा रोगसे ग्रस्त, घात्रसे शत्रुजधका अवसर प्रात होनेपर तेद्री झान्तिकी प्रशंसा 
दुबळ तथा यज्ञकी कामनावालेके लिये सौम्या शान्तिकी की गयी है ॥ २-१० ॥ 
ज्यहातिरिक्ति फ्यने भक्ष्ये सर्वविगर्िते। वेक्रत वातजे व्याओं चायत्री शान्तिरिष्यते ॥ ११॥ 
] __ अनावृश्मिये. जाते प्राप्ति विकृतिवषणे | जलाशयविकारेघु वारुणी झान्तिरिष्यते ॥१२॥ 
अभिशापभये आप्त भागवी च तथेव च। जाते प्रसवयेकृत्ये प्राजापत्या सहाभुज ॥ १३॥ 
उपस्कराणां क त्याट्टी पार्विवनन्दन। बालानां शान्तिकामस्य कोमारी च तथा नुप ॥ १४॥ 
Bi. ¬ ज्छान्तययननया सम्यात्ते वढिवकते । आक्ाभज्ञे तु संजात तथा भृत्याविसंभये ॥ १५॥ बहिवेते । आज्ञाभज्े तु संजाते तथा मत्यादिस भये ॥ १५॥ 
२ % इन अद्नुतांका वणन तथा इनकी जञान्तियोका बिस्तृत विधान पञ्चम आधर्षण शान्तिकत्प खं अथवपरिशिक्ष दम है 
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अश्वानां शान्तिकामस्य तद्विकारे समुत्थिते । अश्वानां कामयानस्य गान्धर्वी शान्तिरिष्यते ॥ १६ ॥ 
गजानां शान्तिकामस्य तद्विकारे समुत्थिते । गज्जानां कामयानस्य शान्तिराङ्गिर्री भवेत्‌ ॥ १७॥ 
पिशायादिभये जाते शान्तिनै नेऋती स्मृता । अपसृत्युभये जाते दुःस्वप्ने च तथा स्थिते ॥ १८॥ 
यास्यां तु कारयेच्छार्ति पराप्ते तु नरके तथा । धननाशे समुत्पन्ने कोबेरी शान्तिरिष्यते ॥ १९॥ 
बृक्षाणां च तथार्थानां वेकृते समुपस्थिते । भूतिकामस्तथा शान्तिं पार्थिवीं प्रतियोजयेष्त ॥ २०॥ 


ITT 


तीन दिनोंसे अधिक प्रबल वायुके 'चळनेपर, सभी 
मक्ष्य पदार्थोके विकृत हो जानेपर तथा वातज व्याधिके 
विगड़ जानेपर वायवी शान्ति करानी चाहिये | सखा पड़ 
जानेका भय हो, बृरिसे अधिक हानि हो तथा जळाशयों- 
में कोई विकार उत्पन्न हो गया हो तो ऐसे अबसरपर 
वारुणी शान्ति करानी चाहिये । महाबाहो ! अभिशापका 
भय उपस्थित होनेपर, भागवी तया खरीके प्रसवमें विकार 
उत्पन्न होनेपर प्राजापत्या नामकी शान्ति करानी चाहिये। 
पार्थिवनन्दन ! गृह-सामग्रियोंमें विक्रार उत्पन्न होनेपर 
ताष्ट्री ( विश्वकर्मासम्बन्धी ) शान्ति करानी चाहिये । 


होनेपर तथा सेत्रकादिके विनाश होनेपर आग्नेयी शान्ति 
करानी चाहिये । अश्वोकी शान्ति-कामनासे उनमें रोग 
उत्पन्न होनेपर तथा अधिक संख्याकी अभिलाषासे गान्धर्बी 
शान्ति करानी चाहिये। हाथियोंकी झान्ति-कामनासे, 
उनमें रोग उपस्थित होनेपर तथा उनकी रक्षाकी भावनासे 
आङ्गिरसी शान्ति करानी चाहिये । पिशाचादिका तथा 
अकालमृत्युका भय उपस्थित होनेपर और दुःखप्न 
देखनेपर नेऋती शान्ति कही गयी है । मृत्युका भय 
होनेपर याम्या शान्ति कराये तया धनका नाश उत्पन्न 
होनेपर कौबेरी शान्ति करानी चाहिये । ऐश्वयकामी 
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राजन्‌ ] बाळकोंकी बाधा दूर करनेके लिये कौमारी शान्ति 


मनुष्यको वृक्षां तथा सम्पत्तियोंका विनाश उपस्थित होनेपर 
होनी चाहिये | अग्नि-विकार उपस्थित होनेपर, आज्ञा-भङ्ग 


पार्थिवी शान्तिका प्रयोग करना चाहिये ॥१ १-२ ०॥ 


प्रथमे दिनयामे च रात्रो वा मनुजोचम । हस्ते स्वातौ च चित्रायामादित्ये चाश्विने तथा ॥ २१॥ 
अर्यस्णि सोम्यजातेषु वायव्यां त्वद्गुतेषु चः। द्वितीये दिनयामे तु रात्रो च रविनन्दन ॥२२॥ 
पुष्याग्नेयविशाखास पिज्यासु भरणीषु च। उत्पातेषु तथा भाग आग्नेयां तेषु काण्येत्‌ ॥२३॥ 
ठृतीये दिनयामे च रात्रो च रविनन्दन। रोहिण्यां वष्णवे आह्ये वासवे वश्बदेवते ॥ २४॥ 
ज्येष्ठायां च तथा मेत्र ये भवन्त्यद्धताः कबचित्‌ । पेनद्री तेषु प्रयोक्तव्या शान्ती रविङुलोद्वह ॥ २५॥ 
चतुर्थं दिनयामे च रात्रो वा रविनन्दन। सापे पोषणे तथाद्वीयामहिबुध्न्ये च दारुणे ॥ २६॥ 


मूले बरुणदेवत्ये ये भवन्त्यद्कुतास्तथा। वारुणी तेघु कत्या महाशास्तिर्मद्दीक्षिता ॥ २७॥ 
मित्रमण्डलवेलासु भवस्त्यद्धताः क्वचित्‌ । 
तत्र शान्तिद्वय॑ कार्य निमित्तेषु च नान्यथा । निर्निमित्तकृता  शान्तिनिमित्तेनोपयुज्यते ॥२८॥ 


बाणप्रहारा न भवन्ति यद्वद्‌ राजन्‌ नृणां सन्नहनयुतानाम्‌। 
देवोपघाता न भवन्ति तद्वद्‌ धमोत्मनां शान्तिपरायणानास्‌ ॥ २९. ॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽद्गुतञचात्तिर्नामाष्टाकिद्चत्यधित्रद्विराततमोऽष्यायः ॥ २२८ ॥ 


मानवश्रेष्ठ ! दिनके या रात्रिके पहले पहं स॒यके हस्त, दूसरे पहरमें स॒यके पुष्य, भरणी, कृत्तिका, मघा और 
खाती, चित्रा, पुनवश्लु या अश्विनी नधचत्रमं जानेपर वायव्य- विशाखा नक्षत्रमें जानेपर आग्नेय कोण या दक्षिण दिझामें 
कोणमें यदि अद्भुत उपद्रव दिखायी पड़े तो आग्नेयी शान्ति यदि कोई उत्पात दिखायी दे तो आग्नेयी शान्ति करानी 
करानी चाहिये । रविनन्दन ! दिनके अथवा सत्रिके चाहिये । रविनन्दन ! दिनके या रात्रिके तीसरे पहरमें . 
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रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराषाढ, अनुराधा और ज्येष्ठा 
नक्षत्रमें सर्यके जानेपर यदि ईशान, पूर्व या अग्निकोणमें 
कोई उत्पात दिखायी दे तो ऐन्द्री शान्ति करानी चाहिये । 
एविनन्दन ! दिन या रात्रिवा चोथे पहरमें आइलेपा, 
रेवती, आर्द्रा उत्तराभार, शतमिषा या मूल नक्षत्रम सके 
जनिपर पश्चिम दिशामें उत्पात दिखायी देनेपर राजाको 
वारुणी शान्ति करानी चाहिये | यदि मध्याहृके समय 
कहींपर अद्भुत उत्पात होते हैं तो उस समय दोनों 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमद्दापुराणमे 


: खिल धर्मकामार्थसाधनम ४ 
ऊ मात्स्यं पुराणमखिलं घमंकामार्थलाधनम हें 


oe = 


| अध्याय २२९, 


he जज अल लन 


प्रकारकी शान्ति करानी चाहिये | इन उपर्युक्त कारणोंके 
उपखित होनेपर दी शान्ति करानी चाहिये, अन्यथा नहीं। 
बिना किसी कारणके की गयी शान्ति निष्फल हो जाती 
है | राजन्‌! जिस प्रकार कबचसे सुरक्षित शरीरवाले मनुष्यं 
को बाणोंका प्रहार किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुँचाता, 
उसी प्रकार धर्मात्मा एवं शान्तिपरायण मनुष्योंको देव-प्रह्वार 
किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुँचा सकते ॥ २१-२९ ॥ 


अद्भुतशान्ति नामक दो सौ अद्वाईसबाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥२२८॥ 


-->>-७--* RE CY 2242“ = 


दो सो उन्तीसबाँ अध्याय . 
उत्पातोंके भेद तथा कतिपय ऋतुस्त्रभावजन्य शुभदायक अद्भुर्ताका चणन 
मनुरूवाच 


अदूसुताना 


>. ~ चिद्या >> वंमशोषत ७ 
फलं देव शामनं च तथा वद त्वे हि चेत्सि विशालाक्ष शेयं सवमशोषतः ॥ १ ॥ 


क्योंकि De के ° 
भनुने पूछा--बिशाल नेत्रोबाले देव | अत्र मुझे बतलाइये; क्योंकि आप समा शेत बिषयोंके पूण 
इन अद्भुतोंका पाळ तथा उनकी शान्तिका उपाय ज्ञाता हैं ॥ १ ॥ 
मत्स्य उवाच 


अन्न ते 


कुछ कहा शरा; 


वर्णयिप्यामि यदुवाच मद्दातपाः । अत्रये, ` 
~ >» 2 प्रि प्रच i] 

सरस्वत्याः खुख्वासीनं गग स्रोतसि पार्थिव । पप्रच्छःः 
मत्स्यभगबानने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें सभी एक 
us > ~ ( (की > 
घर्मीत्माओमे श्रेष्ट महातपस्वी बृद्ध गगने अत्रिसे जौ 
बह सत्र मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। समय महातेजस्वी आत्रन उनसे ग्रइन किया ॥ २-३ ॥ 


बुद्धगर्गस्तु॒ खवधर्मश्तां वरः॥ २ ॥ 
अन्निसु 

महातेजा अत्रिमुनिजनप्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 

समय म॒निजनोंके प्रिय महर्षि गर्गाचाय 

सरखती नदीके तटपर सुखपूवक बेठे हुए थे, उसी 


अश्विरुवाच 


नझ्यतां पूर्वरूपाणि जनानां कथयस्य 


उ यी, सु 
मे । नगराणां तथा राज्ञां त्वं हि सव वद्स्व माम्‌ ॥ ४ ॥ 


अापिने ७2 ~ >> न्मुख ज्र जाऔं >. थ रोके को पूः © ~ 
थत्रि ऋषिने पूछा-महर्मे ! आप मुझे बिनाशोन्सुख मनुष्यों, राजाओं तथा नगरीके सभी पूबळक्षण बतलाइये ॥ 
गर्ग उवाच 


पुरुपापचारान्नियतमपरज्यन्ति 


देवता: । ततोऽपरागाद्‌ देवातामुपसगंः 


प्रचतंते ॥ ५ ॥ 


दिव्यान्तस्क्षिभोमं च त्रिविधं सम्पकीर्तितम्‌ । ग्रहक्षवेक्षत ,दिव्यमान्तरिक्ं निबोध मे॥ ६ ॥ 


उल्कापातो दिशां दाः परिवेषस्तयेच च। गन्धर्वनगरं चेव वृष्रिइच विकता तु या॥ 
एवमादीनि लोकेऽस्न्नान्तरिक्षं विनिर्दिशेत्‌ चरस्थिरभवो भोमो भूकम्पञ्चापि भूमिजः ॥ 
जलादायानां येकृत्यं भौमं तदपि कीर्तितम्‌ । भौमे त्वल्पफळं वेयं चिरेण च विपच्यते ॥ ९ ॥ 
मध्यकारूफलप्रदस । अदूसुते तु समुत्पन्ने यदि वृष्िः शिवा भवेत्‌ ॥ १०॥ 

भवेत्‌ । अद्भुतस्य विपाकश्च विना शाम्त्या न ददयते ॥ ११ ॥ 


अथ्रज मध्यफलद्‌ 
सप्ताद्दाभ्यन्तरे शेयमद्भुत॑ निष्फल 
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तरिभिवर्षे स्तथा केयं 


सुमहदूभयकारकम्‌ । राज्ञः शरीरे लोके च पुरद्वारे पुरोहिते ॥ १२॥ 


पाकमायाति पुत्रेषु तथा वे कोशवाहने। ऋतुस्वभावादू राजेन्द्र भनन्त्यद्कतसंल्षिताः ॥ १३ ॥ 


शुभावहास्ते विज्ञेयास्तांश्च मे 


गर्गजी बोले--अत्रिजी | मनुष्योंके अत्याचारसे 
निश्चय ही देवता प्रतिकूल हो जाते हैं । तत्पश्चात्‌ 
उन देवताओंके अप्रसन होनेसे उत्पात प्रारम्भ होता 
है | वड उत्पात दिव्य, आन्तरिक्ष और भौम---तीन 
प्रकारका कहा गया है । ग्रहों ओर नक्षत्रोंके बिकारको 
दिव्य उत्पात जानना चाहिये । अब मुझसे आन्तरिक्षि 
उत्पातका वणन सुनिये । उल्कापात, दिशाओंका दाह, 
मण्डलोंका उदय, आकाशमें गन्धव-नगरका दिखायी 
देना, खण्डवृष्टि, अनावृश्टि या अतिवृष्टि--इस प्रकारके 
उत्पातोंको इस ळोकमें आन्तरिक्ष उत्पात कहना चाहिये। 
स्थावर-जंगमसे उत्पन्न हुआ उत्पात तथा भूमिजन्य 
भूकम्प भीम उत्पात हैं। जलाशयोंका विकार भी 


गदतः श्टणु। 

उसका थोड़ा फल जानना चाहिये, किंतु वह बहुत 
देरमें शान्त होता है । आन्तरिक्ष उत्पात मध्यम फल 
देनेवाला होता है और मध्यमकालमें परिणामदायी 
होता है । इस महोत्पातके उदय होनेपर यदि कल्याण- 
कारिणी बृष्टि होती है तो यह समझ लेना चाहिये 
कि एक सप्ताहके भीतर यह उत्पात निष्फल हो 
जायगा, किंतु इस महान्‌ उत्पातका अवसान शान्तिके 
बिना नहीं होता । इसे तीन वर्षोतक महान्‌ भयदायक 
मानना चाहिये । इसका परिणाम राजाके शरीर, राज्य, 
पुरद्वार, पुरोहित, पुत्र, कोश और वाहनोंपर प्रकट 
होता है । राजेन्द्र | जो अद्भुतसंज्ञक उत्पात ऋतुओंके 
खभावके अनुकूल होते हैं, उन्हें शुभदायक मानना 


भौम उत्पात कहलाता है । भौम उत्पात होनेपर चाहिये) मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये ॥५-१ ३२॥ 
वञ्राशानिमहीकम्पसंध्यानिर्घातनिःस्वना ॥ १४॥ 
परिवेषर जोधूमरक्ताकोस्तमयोदया । द्रुमोदभेदकरस्नेहो बहुशः सफलद्गुमः ॥ १५॥ 


गोपक्षिसधुत्द्धि्च शुभानि 


मधघुमाधवे । ऽऋरृक्तार्कापातकलुष 


कपिलाकेन्दुमण्डलम्‌ ॥ १६॥ 


छृष्णइचेतं तथा पीतं धूसरध्यान्तलोहितम्‌ । रक्तपुष्पारुणं सांध्यं नभः क्रुब्धाणबोपमम्‌ ॥ १७॥ 


सरितां चास्बुसंशोषं दष्ट्वा ग्रीष्मे शुभं वदेत्‌ । शक्रायुधपरीवेषं 
क्षितेः । नद्युदपानसरसां 
श्रङ्गिणां च वराहाणां वषीसु शुभमिष्यते। शीतानिलतुषारत्वं नद्‌नं 


कम्पोद्वतेनवेकृत्यं हृखनं दारणं 
रक्षोमूतपिशाचानां दरानं 


ग्रहनक्षञ्ञताराणा दशन 


विद्युदुर्काधिरोहणम्‌ ॥ १८ ॥ 
विधूनतरणप्लचाः ॥ १९ ॥ 
स्ृगपक्षिणाम्‌ ॥ २०॥ 


वागमाबुषी । दिशो धूमान्धकाराइच सनभावनपवंताः ॥ २१॥ 
उच्चेः सूयाँद्यास्तो च हेमन्ते शोभनाः स्मृता; । दिव्यस्त्रोरूपगत्थवविमानाद भुतद शनम्‌ 
वागमाबुषी । गीतवादिचनिर्घोँषो 
सस्यवुद्वी रसोत्पत्तिः शरत्काले शुभाः स्मृताः । हिमपातानिलोत्पातविरूपाद्सुतदशनम्‌ 


॥ २२॥ 
चनपर्वंतसानुषु ॥ २३॥ 
॥ २३॥ 


कष्णाञजनाभमाकारां तारोटकापातपिङजरम्‌। 
चित्रगभ्रोदूभनः सत्रीषु गोऽजाइवस्गपक्चिषु । पत्राह्करळतानां च विकाराः शिशिर शुभाः॥ २५॥ 
घऋूलुस्वभावेन यिनाद्भुतस्य जातस्य दष्टस्य तु शीघमेच । 

यथागमं शान्तिरनन्तरं तु कायो यथोक्ता वसुधाधिपेन ॥ २६॥ 


इति श्रोमात्स्ये महापुराणे5्भुतश्ान्तिकोत्मत्तिनामिकोनत्रिशद्धिकद्विश्ततमोउध्यायः ॥२२९॥ 


वज्र एवं ब्रिजलीका गिरना, पृथ्वीका कम्पन, मण्डलका होना, धूलि और धूएँका उद्धव, उदय एबं 
संध्याके समय बज्रका शब्द, स॒ये तथा चन्द्रमामें अस्तके समय सूर्यकी अतिठालिमा, वृक्षांके हूट जानेपर 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रे 
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उनसे रसका गिरना, फळबाले वृक्षोकी अधिकता, गो, 
पक्षी और मधुकी बृद्वि-ये चेत्र और बंशाख मासमें 
शुभप्रद हैं । ग्रीष्म ऋतुमें कछुषित नक्षत्रों और 
प्रहोका पतन, म्य और चन्द्रके मण्डलोंका कपिल 
बर्ण होना, सांयकाळीन नभके काले और सफेद 
मिश्रित, पीले, धूसरित, शयामल, लाळ, लाळ पुष्पके 
समान अरुण और क्षुञ्च सागरकी तरह संक्षुब्ध होना तथा 
नदियांका जळ झूल जाना--इन उत्पातोंको देखकर इन्हें 
शुभ कहना चाहिये | इन्द्रधनुषका मण्डलाकार उदय, 
विद्युत्‌ और उल्काका पतन, पृथ्वीका 
कम्पन, उलट-पलट, विकृति, हास और फटना, नदियों एबं 
तालाबोंमें जलकी न्यूनता, नाव, जहाज और पुलका 
कॉपना, सींगवाले जानवरों तथा शकरोंकी बृद्धि--ये 
उत्पात बर्षा ऋतुमें मङ्गळकारी हैं | शीतल बायु, 
तुषार, पशु एबं पक्षियोंका चीत्कार, राक्षस, भूत 
और पिशाचोंका दशन, देबी बाणी, सूर्षके उदय-अस्तके 
समय आकाश, बन और पवतोंसहित दिशाओंका 


अकस्मात्‌ 


[ अध्याय २३० 


गाढरूपमें घुएंसे अन्धकारित हो जाना--ये उत्पात 
हेमन्त ऋतुमें उत्तम माने जाते हैं | दिव्य ख्रीका रूप, 
गन्धर्व-विमान, ग्रह, नक्षत्र और ताराओंका ददान, देवी 
बाणी, बनोंमें और पवतोंकी चोटियोंपर गाने-बजानेका 
शब्द सुनायी पड़ना, अनोंकी बृद्धि, रसकी विशेष 
उत्पत्ति ये उत्पात शरतकालमे माङ्गलिक कहे गये 
हैं । हिमपात, वातका बहना, बिरूप एवं अद्भुत 
उत्पातोंका दशन, आकाशका काले कज्जलके समान 
दिखायी पड़ना तथा ताराओं एवं उल्काओंके गिरमेसे 
पीले रंगका दीख पड़ना, खी, गाय, बकरी, घोडी, 
मृगी और पक्षियोंसे विचित्र प्रकारके बच्चाका पदा 
होना, पत्तों, अङ्कुरो और व्ताओंमें अनेकों प्रकारके 
ब्रिकारोंका हो जाना--ये उत्पात शिशिर ऋतुमें 
शुभदायी माने गये हैं | इन क्रतु-स्वमावके अतिरिक्त 
अन्य उत्पन्न हुए अद्भुत उत्पातके देखे जानेके बाद 
राजाको शीत्र ही शाल्रानुकूछ कही गयी गान्तिका 
विधान करना चाहिये ॥ १४-२६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमतस्यमद्दापुराणमें अद्भुत उत्पातोंकी शान्ति नामक दो सौ उन्तीसबाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २२९ ॥ 


शक” 


दो सौ तीसवाँ अध्याय 
अद्नुत उत्पातके लक्षण तथा उनकी शान्तिके उपाय 


गर्ग उवाच 
देवताचीः प्रन्रस्यन्ति चेपन्ते प्रज्वलन्ति च। वमन्त्यझि तथा धूमं स्नेह रक्तं तथा वसाम्‌॥ १ ॥ 
आरडस्ति सूद्न्त्येताः प्रस्विद्यग्ति इसन्ति च। उत्तिष्ठन्ति निषीदन्ति प्रधावन्ति धमन्ति च ॥ २ ॥ 


भुञ्जते निक्षिपन्ते 


चा कोइाप्रहरणध्वजाम्‌ । अवाङघुखा वा तिष्टन्ति स्थानात्‌ स्थानं रमन्ति चा। ३ ॥ 


एवमाद्या हि दइयन्ते विकाराः सहसोत्यिता; । लिङ्गायतनविम्रेषु तत्र चासं न रोचयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
रक्षो वा व्यसनं तत्र स च देशो विनइयति। देवयात्रासु चोत्पातान्‌ दृष्टा देशभयं वदेत्‌ ॥ ५ ॥ 


गगजी बोले--जब देवर-मूर्तियाँ नाचने लगती हैं, 
कापती हैं, जळ उठती हैं, अग्नि, धूंआ, तेल, रक्त और 
चर्बी उगळने लगती हैं, जोर-जोरसे चिल्‍्ळाती हैं, रोती 
हैं, पसीना बहाने ळाती हैं, हसती हैं, उठ्ती हैं, 
बठती हैं, दौडने लगती हैं, मुंह बजाने लगती हें, खाती 


हैं, कोश, अख और ध्वजाओंकों फेंकने लगती हैं, 
नीचे मुख किये बठी रहती हैं अथवा एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर भ्रमण करने लगती हें इस 
प्रकारका सहसा उत्पन्न हुए उत्पात यदि शिव-निङ्ग, 
देवमन्दिर तथा ब्राह्मणोंके पुरमें दिखायी पड़े तो उस 
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अध्याय २३१ ] 


उत्पातोके 
आपत्ति 


स्थानपर निवास नहीं करना चाहिये । ऐसे 
होनेपर या तो राजापर कोई बड़ी 
आती है अथवा उस देशका विनाश होता है । 


पितामहस्य हस्येषु तत्र 


ज्ञेयं सेनापतीनां तु यत्‌ स्यात्‌ स्कन्द्विशाखजस्‌ । खोकानां 
चिनायकोङ्भवं छेयं गणानां ये तु नायकाः । देवप्रेष्वान छुपप्रेष्या 
नान्यथा । देवतानां बिकारेपु श्रुतिबेत्ता पुरोहितः ॥ ९ ॥ 


वाखुद्रेयोङ्कवं छेयं ग्रहाणामेव 


देवताओं तु गत्वा च 


सः्ुपर्केण 
तल्लिङ्गेत च मन्द्रेण स्थालीपाक 
बिग्राश्ध पूज्या मघुणान्नपावः 
> ~ हु ~ प्रदाने >, 
प्राप्तेऽष्रमेऽह्लि क्षितिगोप्रदानः 


% आञ्चिसस्वन्धी उत्पातके लक्षण तथा उनकी शान्तिके उपाय ॐ 


स्नातमाच्छाच भूषयेत्‌ । पूजयेच्च 


यथाविधि । पुरोधा खुडुयाद्‌ 
सदश्िणं सक्दिन नरेन्द्र । 


९१७ 


देवताके दर्शनके लिये जाते समय यदि उपर्युक्त 
उत्पात दिखायी पड़ें तो उस देशको भय बतलाना 
चारिये ॥ १-५ ॥ 


बाल त रोचयेत्‌ । पशुज्ञां रुद्रजं शेयं पाणां लोकपालजम्‌॥ ३ ॥ 


दिष्णुवस्चिन्दरचिश्वकर्मलछुद्भवम्‌ ॥ ७ ॥ 
~ सिप ह 
वेवस्मीमिद्रपस्थियः ॥ ८ ॥ 
महाभाग गन्धमाढयाजसस्पढा ॥ १०॥ 
विषिवडुपति'्डेदनन्तरस्‌ । 

वही. सप्तरात्रमतन्द्रितः ॥ ११॥ 


>> > 
साने: शान्तिसुपेति पापम्‌ ॥ १२॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणेउद्भुतशान्तावर्चाधिकारों नाम त्रिज्दधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ ९३० ॥ 


गृहसम्बन्धी उत्पातोंको ब्रह्मासे सम्वद्ध जानना 
चाहिये, अतः वहाँ निवास न करे । पशुओंके 
उत्पातोको रुद्रसे उत्पन्न और राजाओंके उत्पातोको 
लोकपालसे उत्पन्न जानना चाहिये । सेनापतियोंके 
उत्पातोको स्कन्द तथा विशाखसे उत्पन तथा लोकोंके 
उत्पातोंको विष्णु, वपु, इन्द्र और विज्लकर्मासे उद्धत 
समझना चाहिये । जो गणोंके नायक हैं, उनपर 
घटित होनेवाळा उत्पात विनायकसे उद्धत जानना 
चाहिये । देव-दूतोंकी अग्रसन्नतासे राजदूतोंपर तथा 
देवाङ्गनाओंके द्वारा राजपत्नियोंपर उत्पात घडत होते 
हैं। ग्रहोंके उपद्रवको भगवान्‌ वासुदेवसे उत्पन्न हुआ 


समझना चाहिये । महाभाग | देवताओंमें उपयुक्त 
विकारोंके उत्पन्न होनेपर नेदज्ञ पुरोहित देवमूर्तिके पास 
जाकर उसे रनान कराये, वखादिसे अलंकृत करे तथा चन्दन, 
पुष्पमाला और भक्ष्यपदारयसे उसकी पूजा करे । तदनन्तर 
विधिपूवक मधुपर्क निवेदित करे । फिर वह पुरोहित 
ब्राह्मण सावधानीपूर्वक उक्त प्रतिमाके मन्त्रसे स्थाळी- 
पाकद्वारा सात दिनोंतक विधिपूर्वक अग्निमें आहुति 
डाले । नरेन्द्र | उक्त सातौं दिनोंतक मधुर अन्न-पानादि 
सामप्रियोंद्वारा तया उत्तम दक्षिणा देकर ब्राह्मणोंकी 
पूजा करनी चाहिये । आढे दिन पृथ्वी, छुब॒र्ण, 
तथा गौका दान करनेसे पाप शान्त हो जाता 
है ॥ ६-१२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके अद्भुत-शान्तिके प्रसज्ञमे पूजाविकार नामक दो सौ 
तीसवाँ आध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २३० || 
----- eA 


दो सौ एकतीसबाँ अध्याय 
अर्निसम्बन्धी उस्पातके रक्षण तथा उनकी शान्तिके उपाय 


गर्ग उवाच 


अनसिदींप्यते यत्र राष्ट्रे यस्य निरिन्धनः 
प्रज्वलेद्प्सु मांस घा तदथ वापि किचन । प्राकारं 


। न दीप्यते चेन्धनवांस्तद्राष््रं पीडयते न्‌पेः॥ १ ॥ 


तोरणं द्वारं नुपवेशम सुरालयम्‌ ॥ २ ॥ 
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के: मात्स्यं पुराणमखिलं धर्मकामाथखाधनम्‌ * 


स्पसस्यय्य्स्स्म्स्स्म्म्््््म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्प्म्प्प्म्प्प्प्न्न्म्म्---------------...______ - 
स्प्स्स्य्स्प्मम््प्प्प्म््प्प्फ्प्प्प्प्म्प्प्फ्प््प्फ्फ्फ्फ्फ्फ्प्प्प््प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्पस्फ्ि 


[ अध्याय २३२ 


एतानि यत्र दीप्यन्ते तत्र राज्ञो भयं भवेत्‌ । वियुता वा प्रइहान्ते तदापि त्रुपतेमयम्‌ ॥ ३ ॥ 


र 


अनशानि तमांसि स्युर्विना पांसुरजांसि च । धूमश्चानञ्चिजो यत्र तत्र विन्धान्महाभयम्‌॥ ४ ॥ 


तडित्‌ ० >>> > 
तडित्‌ त्वनभ्रे गगने भयं स्याइक्षवजिंते। दिवा सतारे गगने तथैच भयमादिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 


गर्गजीने कहा--जिस देशमै ईधनके बिना ही अग्नि 
जळ उठती है और इंधन ळगानेपर भी आग्नि प्रज्वलित 
नहीं होती, वह देश राजाओंसे पीड़ित होता है । 
जहाँ जलमें मांस जलने ळगता है या उसका कोई भाग 
जल जाता है, किलेकी चहारदीवारी, प्रवेशद्वार, तोरण, 
राजभवन और देवालय- थे अकस्मात्‌ जळ उठते हैं 
वहाँ राजाको भय प्राप्त होता है । यदि ये उपयुक्त 
बस्तुए बिजली गिरनेसे जल जाती हैं तब भी राजाको 


ग्रहनक्षत्रवक्त्ये 


ताराविषमद्श ने । पुरचाहनयानेछु 


भय प्राप्त होता है | जहाँ रात्रि तथा धूलि एवं रज;- 
कणोंके बिना ही अन्धकार छा जाय और अग्निके 
बिना घुआँ दिखायी पड़े, वहाँ महाभयकी प्राति जाननी 
चाहिये । बादळ और नक्षत्रोसे रहित आकाशमै बिजली 
कौंपने लगे तो भय प्राप्त होता है । इसी प्रकार दिनमें 
गगनमण्डळ तारायुक्त हो जाय तो भी उसी प्रकारका 
भय कहना चाहिये ॥ १-५ ॥ 

चतुष्पान्सुगपक्षिपु॥ ६ ॥ 


आयुघेषु य दीप्तेषु घूमायत्सु तथेव च । निगमत्खु च कोशाच्य संग्रामस्तुमुलो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


विनाग्निं विष्कुलिङ्गाश्च दृश्यन्ते यत्र कुत्रचित्‌ । स्वभावाञ्चापि पूर्यन्ते 


धनूंषि विकृतानि च ॥ ८ ॥ 


विकारश्चायुधानां स्यात्‌ तत्र संग्राममादिशेत्‌ । तरिरात्रोपोषितश्चात् घुरोधाः खुसमाहितः ॥ ९ ॥ 
क्षीरबुक्षाणां ex ७० €~ AE ७२७ 
समिद्भिः क्षीरवृक्षाणां संपेश्च घृतेन च । होमं कुयोदझिमन्तर्त्राझ्णांइचेव भोजयेत्‌ ॥ १०) 
दद्यात्‌ सुवर्णं चच तथा द्विजेभ्यो गाइचेव वख्राणि तथा भुवं च। 


एवं छठे 


पापसुपेति 


नाशा 


यदञ्जिवेृत्यभवं द्विजेन्द्र ॥ ११॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे ऽद्भुत शान्ता वभिनबैकत्य नामेकत्रिश्दधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २३ १ ॥ 


ग्रहों और नक्षत्रोमे विकारका हो जाना, ताराओंमें 
विषमताका दिखायी पड़ना, ग्राम, वाहन, रथ, चौपाये, 
मृग, पक्षी तथा शब्ाख्रोंका अपने-आप प्रज्वल्ति हो 
उठना अथवा धूमिळ हो जाना और कोशसे अखनाट्रिका 
निकलना तुमुल संग्रामका सूचक है | जहाँ-कही भी 
अग्निके बिना चिनगारियाँ दिखायी पड़ने लगें, खाभाषिक 
ढंगसे ही धनुषकी डोरियाँ चढ़ जायँ या विकृत हो जायें 


तथा श्तनास्रोमें विकार उत्पन्न हो जाय तो वहाँ संग्राम 
बतलाना चाहिये । ऐसी दशामें वहाँका पुरोहित तीन 
रात्रितक उपवासफर अत्यन्त समाहित-चित्तसे दूधवाळे 
वृक्षोंकी छकड़ियों, सरसों तथा धीसे अग्नि-मन्त्रोंद्रार हवन 
करे | तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन कराये तथा उन्हें 
छुवर्ण, गोरं, बल्न और पृथ्वीका दान दे । विजेन्द्र | ऐसा 
करनेसे अग्नि-विकार-सम्बन्धी पाप नष्ट हो जाता है || 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके अद्भुत-शान्तिके प्रसंगमें अग्निविकार नामक दो सो 
एकतीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ || २३१ || 


दो सो बत्तीसवाँ अध्याय 
इक्षजन्य उत्पातके लक्षण और उनकी शान्तिके उपाय 


गर्ग उवाच 


पुरेषु येषु इच्यन्ते पादपा 


देवचोदिताः । रुदन्तो वा हसन्तो वा स्रवन्तो 
अरोगा > क १ 
अरोगा वा विना वातं शाखां मुञ्चन्त्यथ दुमाः । फळं पुष्पं तथाकाले i 


सान्‌ बहून॥ १ ॥ 
जिहायनाः ॥ २ 
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अध्याय २३२ | 


्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््व््व्व्व्व्व्व्व््व्व्व्व्व्व्् 


पूर्ववत्‌ स्वं दर्शयन्ति 


शुप्यन्त्यरोगाः सहस्रा शुप्का रोहन्ति वा पुनः 


ॐ वृक्षजन्य उत्पातके लक्षण और उनकी शान्तिके उपाय # 


९९२९ 


ख्य््य् 


फळं पुष्पं वथान्तरे । क्षीरं स्नेहं तथा रक्त मधु तोयं स्रवन्ति च ॥ ३ ॥ 
। उत्तिष्ठन्तीह पतिताः पतन्ति च तथोस्थिताः ॥ 3 ॥ 


तत्र वष्ष्यामि ते ब्रह्मन्‌ विपाकं फलमेव च। 


गर्गजीने कहा--त्रन्‌ | जिन प्रामोमें देव-प्रेरित 
वृक्ष अपने-आप रोते, हँसते, प्रचुर परिमाणमें रस बहाते 
ह्र किसी रोग अथवा वायुव ब्रिना डालियॉ गिराते 
हैं, तीन ही बर्षक्े बरुक्ष असमयमें फलने-फूलने छगते हैं, 
अन्यत्र कोई-कोई बृक्ष ऋतुकालकी भाँति अपनेको 
फलों और पुष्पोंसे छदे हुए दिखळाते हैं तथा दुग्ध, 


तेळ, खत, मधु और जळ बहाते हैं, किसी रोगके 
ब्रिना ही सहसा मख जाते हैं अथवा सावे हुए पुनः 
अडूरित हो जाते हैं, गिरे हुए उठकर खड़े हो जाते 
हैं तथा खड़े इए गिर पड़ते हैं, वहाँ होनेवाला 
परिणाम और फल मैं आपको बतळा रहा हूँ, खुनिये 


॥ १-५२३ ॥ 


रोदने व्याधिमभ्येति इसने देशविश्रमम्‌॥ ५ ॥ 


शाखाप्रफ्तन॑ ङुयौत्‌ संग्रामे 


स्वराष्ट्रमेद कुरुते फलपुष्पमथान्तरे 
वाहनापचर्य मद्ये रक्ते संग्राममादिशेत्‌। मछुस्वावे 
अरोगशोषणे श्रेयं ब्रह्मन्‌ डुर्भिक्षलक्षणम्‌ । शुष्केषु सम्परोहस्तु 


योधपातनम्‌ । बालाना मरणं कुयुरकाले पुष्पिता द्रुमा।॥ ६ ॥ 
। क्षयः सर्वत्र गोक्षीरे स्नेहे दुभिक्षलक्षणम्‌॥ ७ ॥ 


भवेद्‌ ब्याधिजेलखावे न वर्षति॥ ८ ॥ 
बीर्यसन्ने च दीयंते॥ ९ ॥ 


उत्थाने पतितानां च भयं भेदकरं भवेत्‌ । स्थानात्‌ स्थानं तु गमने देशभङ्कस्तथा भवेत्‌ ॥ १०॥ 
ज्वलत्स्वपि च वृक्षेषु रुदत्स्वपि धनक्षयम्‌ । एतत्पूजितवरक्षपु सव राको निपद्यते ॥ ११॥ 
पुष्पे फले वा विकृते राशो सत्यु तथाऽऽदिरोत्‌। अन्येषु चेव ब्रक्षेषु छुक्षोत्पातेष्वतन्ट्रितः ॥ १२॥ 


आच्छादयित्वा तं वृक्ष गन्धमाल्यैविभूष्येत्‌ । इक्षोपरि 


तथा च्छत्रं छुयौत्‌ पापप्रशान्तपे ॥ १३॥ 


शिवगभ्यर्चयेद्‌ देवं पुं चास्मे निवेदयेत्‌। रुद्रेभ्य इति व्रक्षेपु हुत्वा रुद्रं जपेत्‌. ततः ॥ १३॥ 


मध्वाज्ययुक्तेन तु 


गीतेन 


नुत्येन 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे5ड्डतशास्तों वक्षोसा तप्रशमन 


ब्रह्मन्‌ | बृक्षोंके रुदन करनेपर व्यावियों पोळती हँ, 
हँसनेपर देशमें संकटकी वृद्धि होती हैं, शाखाओं 
गेरनेसे संग्राममे योद्वाओका बिनाश होता है, असमयमें 
फूले हुए वृक्ष बालकोकी मृत्यु सूचित करते हैं 
बृक्षसमूहोमेसे किसी-किसीके फळने-झृलनेपर अपने 
राष्ट्र भेद उत्पन्न होता है, गायके दून गिरनेसे 
चारों ओर विनाश उपस्थित होता है, तेळका गिरना 
दुर्भिक्षका लक्षण है, मदिराके गिरनेसे वाहनोंका 
बिनाश होता हे, रकत गिरनेपर संग्राम बतलाना 
चाहिये, मधु चूनेसे ब्यायियाँ फेळती हैं, जल गिरनेसे 
वि नहीं होती । किसी रोगके बिना बृक्षोंका 
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तु पायसेन सम्पूज्य विम्रां्च शुषं च दद्यात 
तथाचयेत्तु 


देवं हरं पापविनाशहेतोः ॥ १५॥ 

नाम द्वार्निशद्धिकद्विशततमोज्ध्याय। ॥ १२२ ॥ 
सख जाना दुर्मिक्षका लक्षण जानना चाहिये । सले 
हुए वृक्षसे अंकुर फूटनेपर वीयं ( पराक्रम ) और 
अन्तकी हानि होती है । शिरे हुए बरश्ोंके उठनेपर 
अेदकारी भय होता है तथा एक खानसे दूसरे 
स्थानपर जानेसे देश-मङ्ग होता है, वृक्षोके अकस्मात्‌ 
जलने तथा रुदन करनेपर सम्पत्तिका विनाश होता 
है । ये उपद्रव यदि पूजित बृक्षोमें होते हैं तो अवस्य 
ही राजापर बिपत्तियाँ आती हैं । इक्षोके फलों तवा 
फूलोंमें विकार होनेपर राजाकी मृत्यु कहनी चाहिये । 
हसी प्रकार अन्यान्य वृक्षेमे भी उपद्ववके लक्षणोके 
देखायी पझ्नेप उत्साही ब्राह्मण उस वृक्षको ऊपरसे 
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९२० % मात्स्यं पुराणमखिलं 


हककर चन्दन और पुष्पमालासे भूषित करे और पापकी 
शान्तिके छिये बृक्षके ऊपर छत्र लगाये । तदनन्तर 
रिवकी पूजा करे और पशुको (रुद्रेभ्यः ०? इस संकल्पसे 
निवेदित कर बृक्षोंके नीचे हवन करनेके पश्चात्‌ 


धर्मकामार्थलाघनम्‌ * [ अध्याय २३३ 


शिवका जप करे | फिर मधु तथा घृतयुक घीरसे 


ब्राझर्णोको संतु घार उन्हें पश्वीका दान दे और उस 
पापकी शान्तिके लिये गीत तथा नृत्या आयोजन 


कराकर भगवान्‌ शंकरकी अर्चना करे ॥ ५-१५ | 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके अद्भुत-शान्ति-प्रकरणमें वृक्षोसात-प्रशमन नामक दो सो बत्तीसवाँ अध्याय सम्पूण हुआ ।।२३२॥ 


दो सौ तेंतीसवाँ अध्याय 
बृष्टिजन्य उत्पातके लक्षण और उनकी शान्तिके उपाय 


गर्म उदास 
अतिवृश्रिनाबश्दिभिक्षादि भयं मतम्‌। अन्तौ तु दिवानम्ता बुश्िक्षेया भयावका ॥ १ ॥ 
अनख्रे वेछता चेच विशेया राजसत्यवे । शीतोष्णानां विषयोसे बृपाणां रिवुर्ज भयम्‌ ॥ २ ॥ 


शोणितं वर्षते यत्र तत्र शस्त्रभयं भवेत्‌ 
मज्जास्थिस्नेहमांसानां जनमारभर्य 
पांछुजन्तूपलानां ख घषतो रोगजं भयम्‌। 


pr 


अङ्गारपांशुवर्षेछु नगरं तद्‌ विनश्यति॥ ३ ॥ 


भवेत्‌ । फळं. पुष्पं तथा धान्यं परेणातिभयाय तु ॥ ४ ॥ 


छिद्रे वान्नप्रवर्षेण सध्यानां भीतिवर्धेनस्‌ ॥ ५ ॥ 


बिरजस्के रवौ व्य्रे यदा छाया न दश्यते। दशयते तु प्रतीपा वा तत्र देराभयं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

निरञ्े वाथ रात्री वा इवेतं याम्योत्तरेण तु । इन्द्रायुधं तथा दृष्टा उल्कापातं तर्थेव च ॥ ७ ॥ 

दिग्दाहपरिवेषो च गन्धर्वनगरं तथा । परचक्रभर्य ब्रूयाद्‌ देशोपद्रवमेच च॥ ८॥ 
सरयेन्दुपजन्यसमीरणानां यागस्तु कायो विधिवद्‌ द्विजेन्द्र । 


धनानि गोः 


काञ्चनदक्षिणा 


च देया ट्विजानामघनाशहेतोः ॥ ९ ॥ 


हति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽङ्कुतञान्तौ वृ्टिवक्तिम्रशमनं नाम त्रयखिंज्दर्धिकद्विज्ञावतमो ऽध्यायः ॥ २३ ३॥ 


गगजीने कहा--मुने ! अतिवृष्टि और अनावृटि-- 
ये दोनों दुर्भिक्षादिजन्य भयका कारण मानी गयी हैं । 
वर्षाऋतुके बिना दिनमें अनन्त बृष्टिका होना अत्यन्त 
भयानक है | बादलरद्दित आकारामें विक्त हुई दृष्टिको 
राजाको मृत्युका कारण जानना चाहिये । झीतकालमें 
गर्मी एबं ग्रीष्ममें सर्दी पड़नेसे राजाओंपर गत्रुपक्षसे 
भय होता है । जिस स्थानपर आकासे रक्तकी वर्षा 
होती है वहाँ शस्रभय प्राप्त होता है । अङ्गा और 
धूलिकी इटि होनेपर वह नगर विनष्ट हो जाता है । 
मज्जा, हड्डी, तेल और मांसकी वृष्टि होनेपर प्रजावर्गमे 


मृत्युका भय उपस्थित होता है | आकारासे फल, पुष्प 


तथा अन्नकी वृष्टि शत्रुपक्षे अत्यन्त भयका द्योतन 
करती है । धूलि, जन्तु और उपलोंके गिरनेसे रोगजन्य 


इस प्रकार शीमल्यमहापुराणके अद्भुतशान्ति-प्रसंगमें इृष्टि-विकारशमन नामक दो 
TSE 


भय प्राप्त होता है | रुक-रुककर अन्नकी बडि होनेसे 
फसळके भयकी बृद्दि होती है | मूर्थके वादळ एवं 
धूलिसे रहित रहनेपर जब परछाई नहीं दीखती अथवा 
बिपरीत दिखायी पड़ती है, तब सारे देशको भय प्राप्त 
होता है । बादळरहित रात्रिमें दक्षिण अथवा उत्तर 
दिशामे सवेत रंगका इन्द्रधनुष, उल्कापात, दिशाओंमें 
दाह, स॒य तथा चन्द्रमामें मण्डल तथा गन्धर्दनगर दिखायी 
पढ़े तो उस समय देशपर शत्रु-पक्षकी सेनाका आक्रमण 
और देशमें विविध उपद्रवोके संघस्ति होनेकी: सम्भावना 
कहनी चाहिये । हिजेन्द ! ऐसे अवसरपर सय, चन्द्रमा, 
मेघ और बायुके उद्देश्यसे विधिपूवक यज्ञ करना 
चाहिये और इस पापके बिनाशके लिये ब्रह्मणोंको धन, 
गौ तथा छुवर्णकी दक्षिणा देनी चाहिये ॥ १-९ ॥ - 
सो तैंतीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥२३३॥ 
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अध्याय २३५ ] 


% प्रसवजनित विकारका वर्णन और उसकी शान्ति + 


i] wy 
दो सो चोंतीसबाँ अध्याय 

जलाशयजनित विक्ृतियाँ ओर उनकी शान्तिके र 

गर्ग उवाच 
समीपसुपयान्ति च। नद्यो हवप्रखवाणि विरसाइच भवन्ति च॥ १ ॥ 
विवर्ण कल्लुषं तप्तं फेनवज्ञन्तुसंकुरम्‌ । स्नेहं क्षीरं सुरा रक्तं वहन्ते वाकुलोदकाः॥ २ ॥ 
षण्मासाभ्यन्तरे तत्र परचक्रभयं भवेत्‌। जलाशया नदन्ते वा प्रज्वलन्ति कर्थंचन ॥ रे ॥ 
विसुञ्चन्ति तथा ब्रह्मन्‌ ज्वालाधूमरजांसि च । अखाते वा जलोत्पत्तिः खुसत्त्वा वा जलाशयाः॥ ४ ॥ 


९२१ 


= 


‘< 
नगशाद्पसपन्त 


७ ७ पिमः ~ य्‌ 
संगीतशब्दाः श्रूयभ्ते जनमारभरयं भवेत्‌ । दिव्यमञ्भोमयं सर्पिमेचुतेलावसेचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
>> 0 >> 22 
जप्तव्या वारणा मन्त्रास्तेइच होमो जळे भवेत्‌॥ ६ ॥ 
: ० देयं द्विजानां भज नार थम्‌ 
मध्वाञ्ययुकं परमान्नमज्ञ देयं द्विजानां दिजभोजनाथम्‌। 


गाबश्च देयाः खितवस्ययुक्तास्तथोदकुम्भाः खलिळावशान्स्ये ॥ ७ ॥ 
इति श्रीमात्स्ये महापुराणे ऽङ्टुतञान्तो सलिलाञ्चयवेकत्यं नाम चतुस्जिशद्धिकद्धिशततमोउध्यायः ॥२२१॥ 


गर्गजीने कहा--त्रह्मन्‌ ! जब नदियाँ, सरोवर या 
झरने नगरसे दूर हट जाते हैं या अत्यन्त समीप 
चले आते हैं, सख जाते हैं, मलिन, कलुषित, 
संतप्त तथा फेनके समान जन्तुओसे व्याप्त हो 
जाते हैं, तेल, दूध, मदिरा और रक्त बहाने ळगते हैँ 
अथवा उनका जल किक्षुब्य हो उठता है, तब छः 
महीनेके भीतर उस देशपर इात्रुपक्षकी सेनासे भय प्राप्त 
होनेकी सम्भावना होती हैं । जब किसी प्रकारसे 
जलाशय शब्द करने लगते हैं या जलने लगते 
हैं तथा छपटें, घूआँ एबं धूलि फकने वाले हैँ, विना 


खोदे ही जल निकलने लगता है, जलाशय बड़े-बड़े 
जन्तुओंसे भर जाते हैं और उनमेंसे संगीतकी ध्वनियां 
सुनायी पड़ने लगती हैं, तब प्रजावर्गके मरणका भय 
उपस्थित होता है । ऐसे अवसरपर घी, मधु और तैल्से 
जळाशयोंका अभिषेक कर वरुणके मन्त्रोंका जप करना 
चाहिये और उन्हीं मनत्रोंका उच्चारण कर जलमें हवन 
करना चाहिये । तदनन्तर ब्राझणोंको भोजनायं मधु तथा 
घृत मिलाकर श्रेष्ठ अन्न देना चाहिये और जळके महापाप- 
की झान्तिके लिये खेत वल्लोंसे युक्त गौएँ और जल 
रखनेके घड़े दान करने चाहिये ॥ १-७ ॥. 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके अद्भुतशान्ति-प्रकरणमें जलाशय-बिकार शान्ति नामक दोसौ 
चौतीस अध्याय सम्पूणं हुआ ॥ २३४ ॥ 
—— SEB 


दो सो पेंतीसवाँ अध्याय 
प्रसवजनित विकारका वर्णन ओर उसकी शान्ति 

गर्ग उवास हि 
अकालप्रसवा नायः कालातीतप्रजास्तथा । विक्रतप्रसवाइचव युग्मसस्प्रसवास्सथा ॥ १ ॥ 
अमानुषा ह्यतुण्डाइच संजातव्यसनास्तथा । हीना ङ्गा अधिकाङ्गाइच जायन्ते यदि वा स्त्रिय ॥ २ ॥ 
पशवः पक्षिणर्‍चेच तथेव च सरीसरूपाः | विनाशं तस्य देशस्य कुलस्य च विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 

विवासयेत्‌ तान्‌ नरपतिः स्वराष्ट्रात्‌ खतरियशच पूज्याइच ततो ड्विजेन्द्रा: | 
` किमिच्छकेत्रीह्मणतपंणेक्च खोके ततः शान्तिसुपेति पापम्‌॥ ४ ॥ 
. इति श्रीमात्स्ये महापुराणेउहुतद्यान्तौ प्रसववैकृत्य॑ नाम पञ्चत्रिगदधिकद्विशतत मोऽध्यायः ॥ २२५ ॥ 
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हे 


गगजीने कहा-त्रहमन्‌ ! जब क्षियो बिना समय पूरा 
हए अथवा पूरे समयके बहुत बाद प्रसव करती हैं, विकत 
एवं जुड़बीं संतान पेदा करती हैं तथा मानवसे भिन्न, 
मुखहीन, जन्मते ही मर जासेवाले, अङ्गहीन और 
अधिक अङ्गवाले बन्चोंको जन्म देती हैं, उसी प्रकार 
बाकि पशु, पक्षी और रेंगनेवाले जन्तु भी बच्चे 


# मात्स्यं पुराणमखिलं घमकामाथसाधनम्‌ # 
TTT 


बन "श2-५५--८-५------:/-०४०००००”"१?"” 


[ अध्याय २२७ | 


देने छगते हैं, तब उस देश और कुलका बिनाश | 
कहना चाहिये । ऐसे उपद्रबोंके घटित होनेपर राजा | 


अपने राष्ट्रसे उन पेदा होनेवाळी संतानों और ब्ियोंको | 
निर्वासित कर दे । तदनन्तर ब्राह्मणोंकी बिविवत्‌ पूजा | 
करे । इस प्रकार इव्छानुसार ब्राझणोंको संतुए करनेसे | 


ळोकमें पाप शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १-४ ॥ 


इस प्रकार श्रीसत्स्यमहापुराणके अद्भुतशान्तिप्रसज्ञमें प्रसववेकृत्य नामक दो सो पैतीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ।।२३५॥ 
2039-53. -— 


रो स्‌ श्व जळ] पीस अध्याय 
दो सो ठत्तीसवा ३ 
उपस्कर-विकृतिके लक्षण और उनकी शान्ति 
गर्ग उदा 
यान्ति यानान्ययुक्तानि युक्तान्यपि न यान्ति च । चोद्यमानानि तत्र स्यान्महटूभयसुपस्थितय्‌ ॥ १ ॥ 


वाद्यमाता न वाद्यन्ते चाद्यन्ते चाप्यनाहता; 


। अचलाइच चलन्त्येघ न चळन्ति चलानि च ॥ २ ॥ 
¢ ४ टि ~ 
आकारो तूर्यनादाइच गीतणन्धवनिःस्चनाः । काष्ठद्वाङुडारादि विकार कुरुते 


यदि ॥ 8 ॥ 


ला गर 9७ ®, 
गाचो लाङ'गूलसङ्घर्च स्त्रियः स्री च विघातयेत्‌ । उपस्कारादिनिक्कतौ घोर शस्त्रभयं भवेत ॥ ४ ॥ 
वायोस्तु पूजां द्विज सक्तभिइच कत्वा नियुकांइच जऐच्च मम्ञान । 
दधात्‌ प्रभूत परमान्नमत्र खद्क्षिणं तेन शमोऽस्य भूयात्‌ ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽद्भुतञञान्तावुपस्करवैकलं नाम प््तिं्ञदधिकह्वििततमो ऽध्यायः ॥ २२६ ॥ 


गर्गजीने कहा--ननहान्‌ | जिस देशमे रथादि घोड़ोंफे 
विना जोते ही चल्ने लाते हैं और घोड़ोंके जोतनेपर एवं 
उन्हें हॉकनेपर भी नहीं चलते, वहाँ महान्‌ भय उपस्थित 
होनेवाला है | बिना बजाये ही बाजे बजने लगते हैं 
और बजानेपर नहीं बजते, अचल वस्तुएँ चलने लगती 
हैं और चल अचल हो जाती हैं, आकाशे ठुरुहीकी 
ध्वनि और गन्धर्षोकी गीतोंका शब्द छुनायी पड़ने लगता 
है, काष्ट, करळुळ एवं कावडे आदिमें विकार उत्पन्न 


७) 


हो जाते हैं, गोर एछसे एक दूसरेको मारने छगती हैं, 
बनिया एक दूसरेकी हत्या करने ळाती हैं और घरेळ 
वस्तुओमे भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उस देशमें 
शञ्ाख्रोंसे घोर भय उत्पन्न होता है । ऐसे उत्पातोंके 
घटित होनेपर सत्तूसे वायुरेवकी पूजा करके उनके 
मन्त्रोका जप करना चाहिये और प्रचुरपरिमाणमे दक्षिणा- 
सहित परमोत्तम अन्नका दान देना चाहिये । इसीसे उस 
उत्पातका शमन होता है ॥ १-५ ॥ 


इस प्रकार श्रीसत्स्यमहापुराणके अद्भुतशान्ति-प्रकरणमे उपस्करशान्ति नामक दो सो छत्तीसबाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥२३६॥ 


दो सौ सैतीसवाँ अध्याय 
पशु-पक्षीसस्बन्धी उत्पात और उनकी शान्ति 


गर्ग उवाच 


प्रविशन्ति यदा प्राममारण्या खूगपक्षिणः। अरण्यं यान्ति वा ग्राम्याः स्थलं यार्त जलोङ्कवाः ॥ 
स्थत्दजादच जळे यान्ति घोरं घाशन्ति निर्भयाः । राजदारे 


॥ 


9 
पुरक्वोरे शिवाआप्यक्िवप्दाः ॥ २ ॥ 
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शौ का > 
अध्याय २३७ ] ॐ पशु-पक्षीसस्बन्धी उत्पात आर उनकी शान्ति ८ | 


५२२. 


दिवा राचिचरा चापि राज्जादपि दिवाचराः । ग्रास्यास्त्यजन्ति ग्रामं च शून्यतां तस्य निर्दिशित्‌॥ ३ ॥ 
दीप्ता बाशन्ति संध्याखु मण्डलानि च कुवले । वाशन्ति विस्वरं यत्र तदाप्येतत्फलं लभेत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रदोषे कुक्कुटो वाशोद्धेसम्ते चापि कोकिछः । अकोद्येऽकाभिसुो शिवा रौति भयं वदेत्‌. ॥ ५ ॥ 
गुहं कपोतः प्रविशेत्‌ क्रव्यादो सक्ति लीयते । मधु वा मक्षिकाः कुरयुसत्युग्रेहपतेभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
घाकारद्वारगेहेषु तोरणापणवीथिषु । केतुञ्डनायुधायेषु क्रव्यादं प्रपतेद्‌ यदि ॥ ७ ॥ 
जायन्ते वाथ वल्मीका मधु वा स्यन्दते यदि । स देशो नाशमायाति राजा वा भ्रियते तथा॥ ८ ॥ 


ग्ग जीने कहा-ज्रह्न्‌ ! जव जंगळी पशु-पक्षी 
ग्रामोमें प्रवेश करने ळगें या ग्रामीण पशु-पक्षी जंगलेंमें 
चले जायें, जळमें रहनेवाले जीव-जन्तु भूमिपर रेगने लगे 
या भूमिके जीव जळमें चले जायें, अमङ्गख्दायक श्वगाल 
राजद्वार या नगरद्वारपर निर्भय होकर बोळना आरम्भ कर 
दें, दिनमे घूमनेवाले रात्रिपे और रात्रिमें घूमनेपाले रिनमे 
घूमने लगें तथा ग्राममें रहनैवाले जीव ग्रामको छोड़ दे, 
तब उस प्रामकी झून्यताका निर्देश करना चाहिये । जब 
ग्रामोमे पशु आदि जीवगण क्रोधोन्मत्त हो मण्डल बनाकर 
क्र खरगें चिल्लाने लगे, तब भी यही फल प्राप्त होता है । 


सायंकालमें मुर्गा बाँग देने लगे, हेमन्त ऋतुमें कोकिळ 
बोले और मूर्योदयके समय सूर्यामिमुखी हो श्व॒गाळी चिल्लाये 
तो मयका आगमन कहना चाहिये । घरमें कबूतर घुस आये, 
मस्तकपर मांसभक्षी पक्षी बेठ जाय और घरकै भीतर 
मधुमक्सियाँ छत्ते ळगारें तो उस घरकै खामीकी मृत्यु 
होती है । यदि दुर्गारिके परकोटे, प्रवेशद्वार, राजभवन, 
तोरण ( सिंहद्वार ), बाजार, गळी, पताका, ध्वज और अख- 
शस्रादिपर मांसभक्षी पक्षी बेठ जाय अथवा घरमै त्रिमवट 
हो जाय या छत्तेसे मधु चूने छगे तो उस देशका विनाश 
हो जाता है तथा राजाकी मृत्यु हो जाती है ॥१-८॥ 


सूषकाअ शळभान्‌ दृष्टा प्रभूतं छुद्धयं भवेत्‌ । काप्ठोल्मुकास्थिः्टज्ञाद्याः श्वानो मर्कटवेदनाः ॥ ९ ॥ 


दुर्भिक्षं वेदना शया काका धान्यसुखा यदि । जनानभिभवन्तीह 


निर्भया रणवेदिनः ॥ १०॥ 


काको मेथुनसक्तश्च इवेतस्तु यदि इश्यते । राजा वा ख्रियते तञ्ज स च देशो विनइयति ॥ ११॥ 


उळूको वाशते यत्र नृपद्वारे तथा गृहे। शयो शहपसेसुत्यु्धननाशस्तथेब च ॥१२॥ 
खूगपक्षिविकारेषु कुर्याद्धोमं सदक्षिणम्‌। देवाः कपोता इति वा जप्तव्याः पञ्चभिडिजः ॥ १३॥ 

गावश्च देया विधिवद्‌ द्विजानां सकाझना वख्युगोसरीयाः। 
एवं कृते शान्तिसुपेति पापं खुगेडिजेवी विनिवेदितं यत्‌ ॥ १४॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे ञद्भुतश्यान्तो मृगपक्षिवेङृत्यं नाम सपत्रि्रद धिकद्वि्िततमोऽध्यायः ॥२ २७॥ 


चूहे और शलभ अधिक परिमाणमें दिखायी पडे 
तो दुर्भिक्ष पड़ता है । लकड़ीके आठे, हिया, 


सींगवाले जानवर, कुत्ते और बन्दरोंकी अधिकता होनेपर ' 


देशमें व्यावियाँ फैलनेका भय रहता है । यदि कोए 
चोंचमें अन्न लेकर निर्भयतापूर्वेक छोगोंपर टूट पड़ते 
हों तो दुर्भिक्ष और रण छिड़नेकी सम्भावना समझनी 
चाहिये । यदि खेत कौआ मेथुन करते हुए दिखायी 
पड़ जायं ती उस देशका राजा मर जाता है अथवा 
वह देश विनष्ट हो जाता है । जहाँ राजाके द्वार तथा 


घरपर उलटू बोलता हो, वहाँ उस घरकै खामीकी 
मृत्यु तथा सम्पत्तिका बिनाश जानना चाडिये । इस प्रकार 
पशु-पक्षीसम्बन्धी उत्पातोंके होनेपर दक्षिणासहित हवन 
करना चाहिये या पाँच ब्राहमणोंको 'देवाः कपोता 
इस मन्त्रका जप करना चाहिये । त्राह्मणोको विभिपूवक 
हुवण तथा दुपडेंसहित दो वर्खोसे युक्त गोओंका दान 
करना चाहिये । ऐसा करनेसे पशुओं एवं पक्षियोद्वारा 
सूचित किया गया पाप शान्त हो जाता है ॥ ९-१४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके अद्भुतशान्ति-प्रसंगमे पशु-पक्षी-विकार-शान्ति नामक दो सो 
सेंतीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २३७ ॥ 
ति 0000 ति 
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९२४ # मात्स्यं पुराणमखिलं धमेकामार्थसाधनम्‌ > 


दो सौ अडतीसर्ग अध्याय 


[ अध्य.य २३८ । 
न oN 


राजाकी मृत्यु तथा देशके विनाशमूचक लक्षण और उनकी शान्ति 
गर्ग उवाच 


प्रासादतोरणाह्वालद्वारप्राकारवेइमनाम्‌ । निर्निमित्तं तु पतन दृढानां राजसृत्यवे॥ १ ॥ | 
रजसा चाथ धूमेन दिशो यत्र समाकुछाः। आदित्वचन्द्रताराइच विवर्णी भयबु ज्ये ॥ २॥ | 
राक्षसा यत्र दश्यन्ते घ्राह्मणाइच विधर्मिणः । ऋतवश्च विपर्यस्ता अपूज्यः पूज्यते जनैः ॥ ३ ॥ 
नक्षत्राणि वियोगीनि तम्महद्धयलक्षणम्‌ । केतूदयोपरायो च छिट्रं वा शशिखूर्ययोः॥ ४ ॥ 
ग्रहक्षेविळतिर्यञ् तत्रापि भयमादिशेत्‌। स्वियश्य कलहायन्ते बाला निघ्नन्ति बालकान्‌॥ ५ ॥ 
क्रियागाझुचितानां च विच्छित्तिर्यं्र जञायते । हयमानस्तु यत्राग्निदीप्यते न च शान्तिषु ॥ ६ ॥ 
पिपीलिकाक्च क्रव्यादा यान्ति चोत्तरतस्तथा । पूर्णकुम्भाः स्रवन्ते च विवी विप्रजुष्यते ॥ ७ ॥ 
मङ्गल्याइच गिरो यत्र न. श्चूयन्ते समंततः । क्षवथुबीधते वाथ प्रहसन्ति नदन्ति च ॥ ८॥ 
न च देवेषु बतेन्ते यथावद्‌ ब्राह्मणेषु च। मन्द्घोषाणि वाद्यानि बाद्यन्ते विस्वराणि च ॥ ९, ॥ 


ुरुमित्रद्विषो यत्र शात्रुपूजारता 


नराः । ब्राह्मणान्‌ सुष्टदो मान्यान्‌ जनो यत्रावमन्यते॥ १० ॥ 


शान्तिमङ्गलहोमेछु नास्तिक्यं यत्र॒ जायते । राजा वा त्रियते तत्र स देशो वा विनश्यति ॥ ११ ॥ 


गगजीने कहा--्रहमन्‌ ! सुदढ राजभवन, तोरण, 
अट्टालिका, प्रवेशद्वार, परकोटा और घरका अकारण गिरना 
राजाको मृत्युका कारण होता है। जहाँ दिझाए धूलि अथवा 
धूएँसे व्याप्त दिखायी पड़ती हैं तया सूर्य, चन्द्रमा और 
ताराआका रंग बदल जाता है तो यह भी भय-बृद्रिका 
मचक है | जहाँ राक्षस दिखायी पड़ते हों, ब्राह्मण 
विधर्मी हों, ऋतुओंका विपर्यय हो, लोग अपूज्यकी पूजा 
करते हों और नक्षत्रगण आकारासे नीचे गिरने लगें तो 
यह महान्‌ भयका छक्षण दै | जहाँ केतुका उदय, ग्रहण, 
चन्द्रसूयके विम्बमें छिद्र तथा ग्रह और नक्षत्रोंमें विकार 
दिखायी दे, वहाँ भी भयकी सम्भावना कहनी चाहिये | 
जहाँ खनियाँ आपसमें झगड़ने लें, बालक अच्चोंको 
मारने छगें, उचित कार्योका विनाश होने लगे, शान्ति- 


राक्षो विनाशे सम्पाप्ते निमित्तानि निदो; 


कमोंमें आहुति देनेपर भी अग्नि उद्दीप न हो, पिपीलिका 
और मांसभक्षी पक्षी उत्तर दिशा होकर जाये, भरे 
हुए घटेंमे रखी हुई वस्तुओंका चूना, हविका नष्ट हो 
जाना, चारों ओरसे माङ्गलिक वाणियोंका न सुना जाना, 
लोगोंमें कास-रोगकी पीड़ा, जनतामें अकारण हँसी और 
गानेको अभिरुचि, देवता और ब्राह्मणोंके प्रति उचित 
बर्तावका अभाव, बाजोंका मन्द एबं विकृत खरगे बजना, 
छोगोंमें गुरु एवं मित्रोंसे द्वेष तथा गत्रुकी पूजामें अभिरुचि, 
ब्राह्मण, मित्र और माननीय छोगोंका अपमान तथा झान्ति- 
पाठ, माङ्गलिक कार्य और हवनादिमें नास्तिकताका प्रभाव 
दिखायी पड़े, वहाँका राजा मर जाता है अथवा वह देश 
विनष्ट हो जाता है ॥ १-१ १॥ 


र घ मे। ब्राह्मणान्‌ प्रथमं द्वेष्टि आह्मणेरच विरुध्यते ॥१२॥ 
'जाह्मणस्वानि चादसे ब्राह्मणांइच जिघांसति। न च स्मरति 


रमते निन्दया तेषां प्रशंसां नाभिनन्दति । अपूर्व तु करं 
पतेष्वभ्यचे येच्छक्रे 
सपत्नीकं 


्त्येषु याचितइच पुप्यति ॥ १३॥ 
लायात तथा पातयते जने॥ १४॥ 
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अध्याय २३९ ] ॐ अहयागका विधान # ९,२५ 


PT 


देया द्विजपुंगवेभ्यो सुवस्तथा काञ्चनमम्बराणि। 
=e ७ ० ७० २3 
होमश्च कार्योमरवूजनं च एवं इते पापमुपति शान्तिम्‌ ॥ १६॥ 


गावश्च 


इति श्रीमात्से महापुराणे ऽदूभुतञ्चान्ताबुत्याततरद्ममनं नामाष्टत्रिञदधितरद्वि्ञततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ 


द्विजोत्तम | अब मैं राजाका विनाश उपस्थित होनेपर 
उत्पन्न द्ोनेवाळे निमित्तोंकी वतला रहा हूँ, छुनियें । वह राजा 
सर्वप्रथम ब्रा्मणोंसे द्वेष करने लगता है, बराह्मणोंसे विरोध 
करता है, ब्राह्मणोंकी सम्पत्तिको हडप लेता है, त्राह्मणोंके 
मारनेका उपक्रम करता है, उसे सत्कार्योके सम्पादनका 
स्मरण नहीं होता, वह माँगनेपर क्रुद्ध होता है, ब्राह्मणोंकी 
निन्दामें विशेष रुचि रखता है और प्रशंसाका अभिनन्दन 
नहीं करता, लोभवश लोगोंपर नया-नया कर लगाता 


है--ऐसे अवसरपर शचीसहित इन्द्रकी पूजा 
करनी चाहिये तथा ब्राह्मणोंको भोजन और -अन्य 
देवताओंके उद्देश्यसे बलि प्रदान करना चाहिये । 
सत्पुरुषों एवं ब्राहमणोंकी पूजा कर उन्हें दान देना 
चाहिये । श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको गौएँ, पृथ्वी, पुवर्ण और 
बस्षादिका दान, देवताओंकी पूजा तथा हवन करना 
चाहिये । ऐसा करनेसे पाप शान्त हौ जाता है 
॥ १२-१६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके अद्रुतशान्ति-प्रसङ्गमे उत्पात-प्रशमन नामक दो सौ अइतीसबोँ 
अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २३८ ॥ 
Cs च 
te उन्तालीसवाँ Pe 
दो सौ उन अध्याय 
ग्रहयागका विधान 
सनुरुवाच 
अहबशः कथं कार्यो लक्षहोमः कथं ज्॒पः। कोटिहोमोईपि वा देव सर्ब पापप्रणाशनः ॥ १ ॥ 
~ ० ~ ७ = ¢ 
क्रियते चिधिना येन यदू इष्टं शान्तिचिन्तकः । तल्‌ सर्व विस्तराद्‌ देव कथयस्व जनादन ॥ २ ॥ 
जनार्दन ! यह जिस विधिसे किया जाता है तथा झान्ति- 
का चिन्तन करनेवाले जिस विधिसे सम्पन्न किये हों, 
वह सब विस्तारपूबक बतलाइये ॥ १-२ ॥ 


मलुजीने पूछा- देव ! राजाओंको प्रहयज्ञ किस 
प्रकार करना चाहिये ? सभी पापोंको नष्ट करनेबाले 
छक्षद्वोम तथा कोट्होम करनेकी क्या विधि है? 
सस्स्य उघाच 
इदानीं कथयिष्यामि प्रसङ्कादेब ते तप । राज्ञ धर्मप्रसक्तेन, प्रजामां च हितेप्सुना ॥ ३ ॥ 
ग्रहयक्ष/ सदा कायो लक्षहोमसमन्वितः । नदीनां _ संगमे चेव सुराणामग्रतस्तथा ॥ ४ ॥ 
> षिते 0 साधे 
खुसमे भूमिभागे च देवज्ञाधिष्ठितो छुपः। गुरुणा चेव ऋत्विम्भिः साधे भूमि परीक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
खनेत्‌ कुण्डं च तत्रेव खुसमं हस्तमात्रकम्‌ । द्विगुजं लक्षहोमे तु कोटिहोमे चतुगुणम्‌ ॥ ६॥ 
युग्मास्तु ऋत्विजः प्रोक्ता अष्टौ वं वेदपारगाः । कन्द्मूलफलाहारा दधिक्षीरारिनोऽपि घा ॥ ७ ॥ 
वेद्यां निधापयेच्चेब रत्नानि विविधानि च। सिकतापरिवेघाइच_ ततोऽरिनि च समिन्धयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
गायन््या दरास्राह्रं मानस्तोकेन पड्शुणः। जिशद्‌ ग्रहाणां मन्त्रश्च चत्वारो बिष्णुद्वतः ॥ ९ ॥ 
कूष्माण्डेर्जुहुयात्‌ पञ्च कुछुमार्चेस्तु पोडरा। होतव्या दशसाहस्रं घाद्र जोतघेदसि ॥ १०॥ 
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मत्स्पभगवानूने कहा--राजन्‌ | इस समय प्रसंग- 
चरा मैं तुम्हें उसे बतला रहा हूँ। घर्मपरायण एवं 
भ्रजाओफे हितेच्छु राजाको लक्षददोमसहित प्रहयन्ञ सदा 
करना चाहिये । इस ग्रहयज्ञको नदियोंके संगम तथा 
देवताओंके समक्ष समतल भूभागपर करना चाहिये । 
सर्वप्रथम राजा ज्योतिषीसे परामश कर गुरु ओर 
ऋलिजोंके साथ भूमिकी परीक्षा करे | वहाँ एक हाय 
गहरा चौकोर कुण्ड बनाये । लक्षहोममे यह कुण्ड 
ढुगुना और कोटिहोममें चौगुना बड़ा बनाना चाहिये । 
इसके लिये सोलह ऋत्विज बतळाये गये हैं, जो 


श्रियो मन्त्रेण होतव्याः सहस्माणि चतुदश । शेषाः 
इत्वा शतसहस्रं लु पुण्यस्नानं समाचरेत्‌ । कुम्भैः 


# मात्स्यं पुराणमखिलं धर्मकामार्थलाधनम्‌ अ | 
कि प ती 


वेदोंके पारगामी विद्वान्‌ कंद-सूल-फळका आहार | 


करनेवाले अथवा दही-दूधका भोजन करनेवाले हों । 


यजमान राजा यज्ञवेदीपर विविध प्रकारके रत्न स्थापित | 


करे । बाढद्वारा वेदीके चारों ओर मण्डल बनाकर 
अग्नि प्रज्वलित कराये । फिर गाय्रीमन्त्रद्वारा दस 
हजार, “मानस्तोके? ( ऋ० ३ । १३ । ६ वाजसनेयि 
१६ | १६ ) आदि मन्त्रद्वारा छः हजार, ग्रह्दोके मन्त्रोसे 
तीस हजार, विष्णुमूक्तसे चार हजार, कोहड़ेसे पाँच 
हजार, पुष्प-समूहसे सोलह हजार तथा बेरके फर्लोसे 
दस हजार आहुतियाँ अग्निमें देनी चाहिये || ३-१०॥ 
पञ्चसहस््ास्तु दोतव्यास्त्वि्द्रदेवतेः ॥ ११॥ 
पोडशसंख्येकच सहिरण्येः झुमङ्गलेः ॥ १२॥ 


स्नपयेद्‌ यजमानं तु ततः शान्तिर्भविष्यति । एवं कृते छु यत्किचिद्‌ अहपीडासमुद्भवम्‌ ॥ १३॥ 
तेत्‌ सव नाशमायाति दत्त्वा वे दक्षिणां द्रप । तस्मात्‌ सबंप्रयत्नेन प्रधाना दक्षिणा स्सुता ॥ १४॥ 


दस्त्यदवरथयानानि भूमिवस्त्रयुगानि 


च । अनुडुद्गोशतं दद्याद्‌ ऋत्विजां चेव दक्षिणाम्‌ ॥ १५ ॥ 


यथाविभवसार तु चित्तशाठ्यं न कारयेतू। मासे पूर्ण समाधश्लु लक्षहोमो नराधिप ॥ १६॥ 


ळक्षद्दोमस्य राजेन्द्र विधानं 
गड्जातटे ऽथ 


परिकीतितम्‌ । इदानीं कोडिहोमस्य £टणु 
यसुनासरस्वत्योनरे दचर । नर्मदादेविकायास्तु तटे होभो 
तत्रापि फऋत्विजः काया रविनन्दन पोडश। सर्वद्दोमे तु 


त्वं कथयाम्यद्दम्‌ ॥ १७॥ 
विधीयते ॥ १८॥ 
राजषें दद्यादू विभेष्धवा धनम्‌ ॥ १९.॥ 


फऋत्विगाचार्यसद्दितों दीक्षां सांवत्सरी स्थितः । चेतरे मासे तु सम्याप्ते कासिके वा विशेषतः ॥ २० ॥ 


प्रारम्भ: करणीयो चा 

इसी प्रकार श्रीमुक्तसे चोदह हजार आहुतियाँ 

देनी चाहिये और शेष पाँच हजार आहतियाँ इन्द्र 

| देवताके मन्त्रोसे देनी चाहिये | फिर एक छाख 
~. आइतियोसे हवन कर पुण्यस्नाना सम्पन्न करे | तत्पश्चात्‌ 
सुवर्णयुक्त सोल मङ्गल-कलशोसे यजमानको स्नान 


क कराये, तत्र शान्तिकी प्राप्ति होती हे । न्प ! ऐसा 
क करके दक्षिणा देनेपर ग्रहपीडासे उत्पल जो कुछ कर 
गः होता है, वह सब नए हो जाता है | इसीळिये सभी 


प्रकारसे दक्षिणाको ही प्रधान माना गया है । उस समय 
राजा अपनी सम्पत्तिके अनुकूल ऋतिजोंको हाथी, 
घोड़े, रथ, वाहन, भूमि, जोड़े वत्र, बैढ तया सी गौएँ 
„~ द्षिणार्पमे दे, कृपणता न करे । नराधिप ! रक्षहोम 


£ 


शि 1 एप्पलानकी वसित विष दको सह अम्यस्नानकी विस्तृत विधि बृहत्सहिताम दी गयी है। 


चत्सरं वत्सर॑ नृप । 

एक मासमें समाप्त होता हे । राजेन्द्र | इस प्रकार मैंने 
लक्षहोमका विधान आपको बतला दिया । अब में 
कोटिहोमका विधान नतला रहा हूँ, आप सुनिये । 
नरेखर ! गङ्गा, यमुना और सरखतीके अथवा नमंदा और 
देविका ( सरयू )के तटपर इस हृवनके करनेका विधान 
दै । रविनन्दन ! इस कोटिहोममें भी सोलह त्रतिनोका 
वरण करना चाहिये | राजर्षे ! सभी हवन-कायोमं 
्राझणोंको घन देना चाहिये । यजमान ऋतिज्‌ और 
आचायके साथ वग्रभरकी दीक्षा ग्रहण करे । राजन्‌ ! 
चेत्र अथवा विशेषतया कार्तिकका महीना आनेपर इस 
यज्ञको प्रारम्भ करना चाहिये । इसी प्रकार प्रतिवर्ष 
करनेका विधान है ॥ ११-२०३ ॥ 


~ 
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[ अध्याय २३९, 


अध्याय २३९. ] # ग्रहयागका विधान # 


यजमानः पयोभक्षी फलाशी च तथानघ ॥ २१॥ 
यवादित्रीहयो मापास्तिलाश्च सह सर्षपेः । पालाशाः समिधः इस्ता चसोधौरा तथोपरि ॥ २२॥ 
म्रासेऽथ प्रथमे दद्याद्‌ ऋभ्यः क्षोरभोजनम्‌ । छितीये छसरां दद्याद्‌ धर्मकामार्थंसाघनीस्‌ ॥ २३॥ 
तृतीये मासि संयावो देयो वे रबिनन्द्न । चतुर्थ मोदका देया विप्राणां प्रीतिमावहन्‌ ॥ २४ ॥ 
पञ्चमे दधिभक्तं तु षष्ठे वे सक्तभोजनम्‌ । पूपाइच सप्तमे देया हाष्टमे घृतपूपकाः ॥ २५ ॥ 
पष्ट्योदर्न य नवसे दृशमे यवघण्रिका । एकादशे समाषं तु भोजन रविनन्दन ॥ २६॥ 
द्वादश त्यथ सम्पाप्ते मासे रविकुठोद्वद । पड़सेः सह भक्षये भोजन सार्वकामिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
देया द्विजानां राजेन्द्र माखि मासि च दक्षिणाः । अहेतवासः संवीतो दिनाचे दोमयेच्छुचिः ॥ २८ ॥ 
तस्मात्‌ सदोल्थितैभौब्यं यजमानेः सह द्विजेः । इन्द्राद्याविखुराणा च प्रीणनं सावेकामिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
कृत्वा खुराणा राजेन्द्र पश्॒ुघातसमन्वितम्‌ । सर्वदानानि देवानामग्निष्टोमं च काय्येत्‌ ॥ ३० ॥ 


अनघ ! ( अनुष्ठानके समय ) यजमानको दुग्ध तथा ग्यारर्वे महीनेमे उड़दयुक्त भोजन देना चाहिये | 


अथवा फळ्का आहार करना चाहिये | जो आदि अन्न, 
उड़द, तिळ, सरसों और पळाइदाकी लकड़ी इस होममें 
प्रशंसित हैं | इसके ऊपर वसुधारा छोड़नी चाहिये । 
पहले महीनेमें ऋत्विजोंकों दुग्धका भोजन देना चाहिये । 
दूसरे महीनेगें धर्म, अर्थ और कामकी साविका खिचडी 
खिलानी चाहिये । रविनन्दन ! तीसरे महीनेमें गोशिंसा 
देनी चाहिये । चौथे महीनेमे त्राह्मणौंको प्रसन्न करते 
हुए लड्डू दे । पाँच महीनेमें दही और भात, छठे 
महीनेमें सत्तुका भोजन, सातवें महीनेमें माळपुआ और 
आठवें मासमें माळपुआ और धी दे । रविनन्दन ! नवें 
महीनेमें साठीका भात, दसवेंगें जौ-भिश्रित साठीका भात 


सर्थकुलोत्पन्न | बारहवें महीनेके आनेपर हों रसोंसे 
युक्त सभी कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला भोजन दे । 
राजेन्द्र | उन ब्राह्मणोंको प्रतिमास दक्षिणा भी देनी 
चाहिये । मध्याहके समय पवित्र वस्र धारण कर हवन 
करनेका विधान है । इसलिये यजमानको ब्राह्मणोंके साथ 
सर्वदा यज्ञ करनेके लिये उत्साहयुक्त रहना चाहिये । इन्द्र 
आदि देबताओंको प्रसन्न करना चाहिये, यह सभी 
मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला है । राजेन्द्र ! फिर देवताओंके 
उद्देश्यसे बलि देकर समी प्रकारके दानकर्मोंको 
सम्पादित करे । साथ ही अग्निशेमका अनुष्ठान करे 
॥ २१-३० ॥ 


एवं इत्वा विधानेन पूणोहुतिः शाते शते। सहस द्विणुण। देया याचच्छतसहस्रकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पुरोडादास्ततः साध्यो देचताथे च ऋत्विजः। युक्तो चलन मानवद्च पुनः पाक्ताचेनान्‌ द्विजान्‌ ॥ ३२॥ 
प्रीणयित्वा सुरान्‌ सर्वान्‌ पितूनेव ततः क्रमात्‌। हृत्वा 'शास्त्रविधानेन पिण्डानां च समर्पणम्‌ ॥ ३३॥ 
समाप्ती तस्य होगस्य विप्राणामथ दक्षिणाम्‌। समां चव तुला कृत्वा बध्वा शिक्यद्वयं पुनः ॥ ३४ ॥ 
आत्मानं तोळयेत्‌ तत्र पत्नीं चेच द्वितीयकाम्‌। खुवर्णन तथाऽऽत्मानं रजतेन तथा प्रियाम्‌ ॥ ३५॥ 
तोळयित्वा ददेदू. राजा वित्तशाठ्यविवर्जितः । दवेच्छतसहस्त्र॑ तु रूप्यस्य कनकस्य च ॥ ३६॥ 
सर्दस्व चा ददेत्‌ तत्र राजसूयफलं लभेत्‌ | एवं कृत्वा विधानेन विपरांस्तांदच चिसजे येत्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रीयतां पुण्डरीकाक्षः संवयक्षेदवरो हरिः। तस्मिस्तुष्टे जगत्‌ तुष्ट प्रीणिते प्रीणितं भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
एवं सर्वापघाते तु देवमालुषकारिते । इयं शान्तिस्तवाख्याता यां कृत्वा खुकती भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
त शोचेज्जन्ममरणे कृताळृतविचारणे । 
सर्वतीर्थेषु यत्‌ स्नार्न सर्चयक्ञेषु यत्फलम्‌ । तत्फळं समवाप्नोति कृत्वा यक्षत्रय॑ नरप ॥ ४०॥ 


_ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे म्रहृयज्ञविधानं नामेकोनचत्वारिगदषिकद्विस्ततमोऽध्यायः ॥ २३९॥ 
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इस प्रकार विधिपूवेक ग्रहयाग सम्पन्न कर शत होम- 
में सौ, हजार होममें हजारसे लेकर लक्ष होमतक दो सौ 
पूर्णाहतियाँ देनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ क लिजोको देवताओंके 
लिये पुरोडाश देना चाहिये । उन्हें क्रमश: उन्हीं आगत 
मनुष्पोमें ही उपस्थित समझना चाहिये। फिर क्रमश: पूजित 
ब्राह्मणों और देवताओंको प्रसन्न करके सभी पितरोंको 
शास्रोक्त विधिके अनुसार पिण्ड समर्पित करे । इस होमके 
समाप्त होनेपर ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे । तदुपरान्त राजाको 
चाहिये कि कृपणताको छोड़कर समान भागवाली तराजू 
बनवाकर उसमें दो पलड़े बाँध दे और उसपर पत्नी- 
सहित अपनेको तोले । उस समय अपनेको सुवणसे 
तथा पत्नीको चाँदीसे तौलनेका विधान है । तौलनेके 
घाद उसे ब्राह्मणको दे देना चाहिये । पुनः चाँदी तथा 
सुबणकी बनी हुई एक लक्ष मुद्दाका दान करे अथवा 


% मात्स्यं पुराणमखिलं धर्मकामार्थेसाथनस्‌ * 


[ अध्याय २४० 


सवख दान कर दे । ऐसा करनेसे उसे राजम्तय-यज्ञका 
फल प्राप्त होता है । इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ करके 
उन ब्राह्मणोको बिदा करे और कहें--“सभी यज्ञोंके 
स्वामी कमळनेत्र भगवान्‌ बिष्णु प्रसन्न हों; क्योंकि 
उनके संतुष्ट होनेपर समस्त जगत्‌ संतुष्ट और प्रसन्न 
होनेपर प्रसन्न होता है |! इस प्रकार देवताओं तथा 
मनुष्योंद्वारा की गयी सभी वाधाओंफे छिये यद्‌ शान्ति 
कही गयी है, जिसे मैंने तुम्हें बताया है और जिसका 
अनुष्ठान करनेसे मनुष्य पुण्यवान्‌ होता है. और उसे जन्म- 
मृत्यु तथा उचित-अनुचितके विचारके समय चिन्ता नहीं 
करनी पड़ती । राजन्‌ | सभी तीर्थॉमें स्नान करने और 
सभी यज्ञोंके अनुष्ठा नसे जो फल प्राप्त होता है, वह फळ 
इन तीनों यज्ञोंको करनेवाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है. 
॥ ३१-४० || 


इस प्रकार श्रीमल्समहापुराणमें ग्रहयज्ञविधान नामक दो सो उन्तालीठवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २३९ ॥ 


सो चालीसा अध्याय 


b ग ५ . बंदी: >> सत्य अ तर 
५ प | pi 7 


राजाओंकी विजयार्थं यात्राका विधान 


मनुरुवाच 


इदानीं सर्वंधमज्ञ सर्वेशास्त्रविशारद । यात्राकालविधानं मे कथयस्व महोक्षिताम्‌ ॥ १ ॥ 
मजुजीने कहा--सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता एवं राजाओंके यात्राकालिक त्रिधानका वर्णन कीजिये 
सवशाल्नबिशारद भगवन्‌ ! अब आप मुझसे ॥ १ ॥ 
मत्स्य उवाच 
यदा मन्येत न्रपतिराक्रन्देने बलीयसा । पार्ष्णग्राहाभिभूतोऽरिस्तदा यात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 


योधान्‌ मत्वा मताश्च प्रभूतं च बलं मम । मूळरक्षासमर्थोऽस्मि तदा यात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
हि तु यात्रां प्रयोजयेत्‌ । पार्षिणत्राहाधिर्क सेन्यं मूले निक्षिप्य च घजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
चेत्र्यां वा मागशीष्यां वा यात्रां यायान्नराधिपः । चेत्र्या पश्येघ्य नेदाधं हन्ति पुष्टि च शारदीम्‌ ॥ ५ ॥ 
फतदेब विपर्यस्तं मार्गशीष्यां नराधिपः । शत्रोबी व्यसने यायात्‌ काल दव सुदुर्लभः ॥ ६ ॥ 
दिव्यान्तरिक्षश्षितिजेरत्पातेः पीडितं परम्‌ | पडञ्चपीडासंतर्प्तं पीडितं च तथा ग्रहैः॥ ७ ॥ 
ज्वळन्ती च तथंबोल्का दिशिं यां च प्रपद्यते । भूकम्पोल्कादि संयाति यां च केलुः प्रसूयते ॥ ८ ॥ 
निघोतश्व पतेद्‌ यत्र तां यायादू वसुधाधिपः । स्वबलब्यसनोपेत तथा दुर्भिक्षपीडितम्‌ ॥ ९, ॥ 

अ सम्भूतान्तरकोपं च SR प्रायादरि जपः । यूकामाक्षीकबहु्ल बहुपङ्क तथाविलम्‌ ॥ १०॥ 
नास्तिकं तथामङ्गळवादिनम्‌ । अपेतप्रकृति चेच निःसारं च तथा जयेत्‌ ॥ ११॥ 
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अध्याय २४० | 


१३ राजा ०२ रक र (७ 
ऋ राजाआकी विजयाथ यात्राका विधान ऋ 


९२९, 


SISSIES REE MM मन 


~ 


मत्स्यमगवानने कहा--जिस समय राजा अपनेको 
किसी भयंकर युद्रसे घिरा हुआ तया सीमावर्ती शत्रुको 
पराजित समझ ले, उस समय उसे यात्रा कर देनी चाहिये । 
साथ ही जब वह यड समझ ले कि हमारे पास 
बहुसंख्यक्र योद्धा हँ, हमारी सेना बढुत बड़ी है और 
में अपने दुगकी रक्षा करनेमे समथ हूँ, उस समय 
उसके लिये यात्रा करना उचित है । सीमावर्ती राजाके 
शत्रु बन जानेपर राजाको यात्रा नहीं करनी चाहिये । 
उस समय वह पाझचवर्ता राजासे अधिक सेना 
प्राप्त कर यात्रा कर सकता है । राजाको चेत्र या 
मार्गशीषकी पूर्णिमाको दिवि-जयाथ यात्रा करनी चाहिये | 
चेन्न-पूणिमाको यात्रा करनेवाळा ग्री्म आतुका दशन 
करेगा तथा शरत्काळीन शीत-मयसे रहित रहेगा । ठीक 
इसी प्रकारका परिचितेन मागशीष-पू्णिमाको यात्रा 
करनेसे होता है । अथवा इन्नुके आपत्तिमें फसनेपर 
बिद्विएनायकं सेन्यं तथा भिन्तं परस्परम्‌ । 
निकालां न शस्त्राणि स्फुरन्त्यङ्काति यत्र च। 
उत्साहबळसस्पच्ञः 
शरीरस्फुरणे धन्ये तथा 
ऋक्षेछु पटु शुद्धेषु त्रहेष्वनुणुणणु च। 
प्व तु दवसरपक्भस्तथा पारुषसयुत || 
स्थळे नक्ररतु नागस्य तस्याप सजले वशे । 
एवं 
जिस राजाकी प्रजा या सेनानायक उसका शत्रु हो गया 
हो अथवा उसके मन्त्री-सेना आरिमें भी परस्पर विद्वेष 
हो, वह स्वयं किसी विपत्तिमें पड़ गया हो, ऐसे शशप्रर 
अपनी सेनाको चढाईका आदेश दे देना चाहिये । जिस 
राजाके सेनिकोके अख्न एवं अङ्ग प्रस्फुरित न होते हो तथा 
उन्हें बुरे खप्न दीख पड़ते हों, उनपर धावा बोळ देना 
चाहिये | उत्साह एवं पराक्रमसे संयुक्त तथा अपनेमें 
अनुराग करनेत्राली, संतुट एवं परिपुष्ट विशाळ सेनासे 
सम्पन्न राजा इात्रुओंपर आक्रमण कर दे | जब शुभ 
अङ्ग फडकते हों, दु:खप्न न दिखायी पडते हों तथा 
थम शकुन दिखायी पड़ रहे हों, उस समय शत्रुकी 
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स्वानुरक्तवलस्तथा । तुप्रपुष्बलो ` 
दुःस्वप्ननाशने । निमित्ते शकुने धन्ये जाते शात्रुपुरं ब्रजेत्‌ ॥ १५॥ 


~ 


यात्रा करे, पर ऐसा समय अत्यन्त दुल्भ है| जो 
दिव्य, आन्तरिक्ष एवं पृश्वीजन्य उत्पातोंसे पीडित, 
हाथ-पर आदि छः इन्द्रियांकी पीड़ासे संतक्ष तया 
म्रह्ोद्रारा पीडित हो, ऐसे शत्रु राजापर विजय-यात्रा 
करनी चाहिये । जिस दिशामें जलती हुई उल्का गिरती 
है, जिस दिंशामें भूकम्पादि उत्पात अविक होते हैं 


21 


तथा पुच्छल तारा उदित होता है, उसी दिशामें राजाको 


विजयाथ यात्रा करनी चाहिये। जो अपनी सेनाके 
विद्रोहसे युक्त, दुर्भिक्षसे पीड़ित तथा आन्तरिक विद्रोहसे 
प्रभावित हो, ऐसे शत्रुपर राजाको तुरंत आक्रमण कर 
देना चाहिये । जिसके देशमें ढील, मक्खी, कीचड़ और 
गंदगीकी बहुतायत हो; जो नास्तिक, मर्यादारहित, 
अमङ्घळवादी, दुश्चर्त्र ओर पराक्रमहीन हो--एऐसे 
शत्रुको वशमे कर लेना उचित है | १-११ ॥ 

व्यसनासक्तक्रपति बलं राजाभियो जयेत्‌ ॥ १२॥ 
डुःस्वप्नानि च पच्यन्ति बळं तदभियोजयेल्‌ ॥ १३॥ 
राजा परानभिस्ुखो बजेत ॥ १४॥ 


प्रनकाळे शुभे जाते पणान्‌ यायान्नणधियः ॥ १६॥ 
देशकालोपपन्नां ठु यात्रां कुर्यान्नराधिपः ॥ १७॥ 
उलूकस्य निरि 'व्वाङ्कः स च तस्य दिवा नशे ॥ १८॥ 


देश च काल च ज्ञात्वा यात्रा प्रयोजयत्‌ । 


राजधानीपर चढ़ाई करनी चाहिये | जन्म-नक्षत्र आदि छः 
नक्षत्रोंके शुद्र हो नेपर, झुम प्रहोंकी स्थिति अनुकूल होनेपर 
तया प्रश्‍न. करनेपर शुभदायक उत्तर मिळनेपर राजाको 
शत्रओपर आक्रमण करना चाहिये । इस प्रकार देवबळ 
तथा पराक्रमसे संयुक्त राजा देश एबं कालके अनुसार 
शत्रपर चढ़ाई करे । स्थळपर मगर हाथीके वशमें होता 
है, किंतु जळमें हाथी नाकके वशमें हो जाता है । इसी 
प्रकार रातरिमें काक उल्हके अधीन हो जाता है, किंतु 
दिनमें उल्छ काकके वरामं होता है । इसी प्रकार राजाको 
देश एवं कालका त्रिचारकर शत्रुपर विजय-यात्रा करनी 


चाहिये ॥ १२-१८४ ॥ 
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पदातिनागबहुलां सेनां प्रात्रषि योजयेत्‌ ॥ १९) ४ «७ 
हेमन्ते शिशिरे चेव रथवाजिखमाकुलाम्‌ । खरोष्टबहुछां सेनां तथा ग्रीष्मे नराधिपः ॥ २०॥ 
चतुरङ्गबलोपेता वसन्ते घा शरदयथ। सेना पदातिवडुला यस्य स्यात्‌ पृथिवीपतेः ॥२१॥ 
अभियोज्यो भवेत्‌ तेन शत्रर्विपममाश्चितः । गस्ये द्क्षावृते देशे स्थितं शद्ध तर्थव च ॥ २२॥ 
किञ्चित्पङके तथा यायादू बहुनागो नराधिपः । रथाश्वबहुला यायाच्छजु समपथस्थितम्‌ ॥ २३॥ 
तमाश्रयन्तो वहुलास्तांस्तु राजा प्रपूजयेत्‌ । खरोष्ट्बहुलो राजा शचबन्धेन संस्थितः ॥२४॥ 
बन्धनस्थो5भियोज्यो5रिस्तथा प्राव्रूषि भूमुजा । हिमपातयुते देशे स्थितं श्रीष्मेषभियोजथेत्‌ ॥ २५॥ 
यवसेन्धनसंयुक्तः काळः पार्थिव हैमनः । शरद्वखन्तो र्म काली साधारणो स्मृती ॥ २६॥ 
विज्ञाय राजा हितदेशकाळो देवं त्रिकालं च तथव जुदूध्वा। 
यायात्‌. परं काळविदां मतेन संचिन्त्य सार्थं द्विजमन्त्रविद्भिः ॥ २७॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे यात्रानिमित्तकाल्योज्यचिन्ता नाम चलारििदधिकद्वितिततमो ऽध्यायः ॥२४०॥ 


राजाको वर्षा ऋतुमें पेदळ और ह्वाथियोंकी सेनाको, 
हेमन्त और शिशिर ऋतुमें अधिक रथ और घोडोसे 
सम्पन्न सेनाको, ग्रीष्म ऋतुमें गवे और ऊंटोसे भरी हुई 
सेनाको तथा बसन्त और शरद्‌ ऋतुमें चतुरंगिणी सेनाको 
यात्रामें ळगाना उचित है. । जिस राजाके पास पेदळ सेना 
अधिक हो, उसे त्रिषम स्थानपर स्थित शत्रुपर आक्रमण 
करना चाहिये । राजाको चाहिये कि जो शत्रु अधिक 
वृक्षोसे युक्त देशमें या कुछ कीचडवाले स्थानपर स्थित 
हो, उसपर हाथियोंकी सेनाके साथ चढाई करे। 
समतळ भूमिमें स्थित शत्रुपर रथ और धोड़ोंकी सेना साथ 
लेकर चढ़ाई करनी चाहिये । जिन शत्रुओंके पास बहुत 
बड़ी सेना हो, राजाको चाहिये फि उनका आदर- 
सत्कार करे, अर्थात्‌ उनके साथ संधि कर ले । वर्षा ऋतुमें 


अधिक संख्यामें गधे ओर ऊंटोंकी सेना रखनेवाळा 
राजा यदि झत्रुके बन्धनमें पड़ गया द्वो तो उस अवस्थामें 
भी उसे वर्षा ऋतुमें चढ़ाई करनी चाहिये । जिस 
देशमें बरफ गिरती हो, वहाँ राजा ग्रीष्म ऋतुमें आक्रमण 
करे । पार्थिव ] हेमन्त (और शिशिर ऋतुओंका समय 
काष्ठ तथा घासत आदि साधनोंसे युक्त होनेसे यात्राके 
छिये बहुत अनुकूल रहता है । धर्मज्ञ ] इसी प्रकार 
शरदू और वसन्त आतुओंके काळ भी अनुकूल माने 
गये हैं । राजाको देश-काल और त्रिकालज्ञ ज्योतिषीसे 
यात्राकी स्थितिको भळीमाँति समझकर उसी प्रकार 
पुरोहित और मन्त्रियोंके साथ परामश कर विजय-यात्रा 
करनी चाहिये ॥ १९-२७ ॥ 


इस प्रकार भीमत्स्यमद्मापुराणमें यात्राकाळविधान नामक दो सौ चालीसबाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ || २४० || 
—— न 8%32--2--- 
दो सो एकतालीसवाँ अध्याय 


अङ्गस्फुरणके शुभाशुभ फल 
सचुरुवाच 


` ब्रृदि मेत्वं निमित्तानि अशुभानि शुभानि च। सर्वधर्मुतां 


= म॒जीने पूछा- सम्पूर्ण धर्मज्चोमै श्रेष्ठ भगवन्‌ ! 


चूंकि भाप सड कहे जाते हैं, हसढिये भब 


~ टटकी 
श्छ त्वं हि सवेविदुच्यसे॥ १ ॥ 
आप मुझे शुमाशभमूचक राङुनोंके लक्षण. बतडाइये 
॥१॥ 
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| अध्यायं २४१ ] # अँज्ञरुफुरके शुभाम फले # 
| 

| 


| न सत्स्य उवाच 
| अङ्गदक्षिणभागे तु शस्तं प्रस्फुरणं भवेत्‌ । अप्रशस्तं तथा वामे पृष्ठस्य हृदयस्य च॥ २ ॥ 
| मत्स्यभगवानने कहा-राजन्‌ | शरीरके दाहिने और बायें भागका रफुरण अशुभ फलदायक होता 
| पीठ, हृदय है ॥२॥ 
| र मनुरुवाच 
| अङ्गानां स्पन्दनं चव शुभाशुभविचेट्टितम्‌ । तन्मे विस्तरतो बृद्दि येन स्यां तद्विरो भुवि ॥ २ ॥ 
मबुजीने पूछा--भगवन्‌ | अङ्गोंका स्फुरण जिस पूवक बतलाइये, जिससे मैं भूतळपर उसका ज्ञाता हो 
शुभाश्जुभकी सूचना देनेवाळा होता है, उसे मुझे विस्तार- जाऊं ॥ ३ ॥ 
मत्स्य उवाच 
पृथ्वीलाभो भवेन्सूक्चि ललाटे रविनन्दन। स्थानं विवृद्धिमायाति भ्रनसोः प्रियसंगमः॥ ४ ॥ 
| भृत्यलब्धिश्चाक्षिदेशे हगुपान्ते धनागमः। उत्कण्डोपगमो मध्ये इष्टं राजन्‌ विचक्षणेः ॥ ५ ॥ 
| इग्बन्धने सङ्गरे च्‌ जयं शीघ्रमवाप्युयात्‌ । योषिदूभोगोऽपाङ्गदेशो श्रवणान्ते प्रियश्रुतिः ॥ ६ ॥ 
| नासिकायां प्रीतिसीख्यं  प्रजाप्तिरधरोष्ठजे । कण्ठे तु भोगलाभः स्याद्‌ भोगवृद्धिरथांसयोः ॥ ७ ॥ 
खुहृत्स्नेहकच बाहुञ्यां हस्ते चेव धनागमः । पृष्ठे पराजयः सद्यो जयो वक्षःस्थले भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


भागमें स्फुरण होना शुभ तथा 


मत्स्यभगवान्‌ बोले-रविनन्दन | सिरके स्फुरणसे नेत्रापाङ्गोंके स्फुरणसे खी-लाम, कानके फड्कनेसे 


पृथ्वीका ळाम होता है, ळळाटके स्फुरणसे स्थानकी 
बृद्धि होती है, भौंह और नासिकाके स्कुरणसे प्रियजनोंका 
समागम होता दै । राजन्‌ ! नेत्रोंके फड़कनेसे सेवककी 
तथा नेत्रोंके समीप स्फुरण होनेसे धनकी प्राप्ति होती 
है । नेत्रोके मध्य भागमें स्फुरण होनेसे उत्कण्ठा बढ़ती 
है, ऐसा विचक्षणोंने अनुभव किया दै । नेत्र-्पळकोंके 
फड़कनेसे संग्राममें शीघ्र दी विजय प्राप्त होती है । 


कुक्षिभ्यां प्रीतिरुद्दिश 
जाचुसंघो परेः र 
उत्तम स्थानमाप्नोति पद्थ्याँ प्रस्फुरणान्द्रुप 


लाळडनं पिटकं चेव शेयं स्फुरणवत्‌ तथा । 


अप्रशस्ते तदा वामे त्वप्रशस्त 


__ 
अतोऽन्यथा 


अनिष्चिह्लोपगमे द्विजानां 


प्रियवार्ता-अ्रवण, नासिका-स्फुरणसे प्रीति एवं सोल्य, 
निचले होंठके फड़कनेसे सतान-प्रापि) कण्ठ-रफुरणसे 
भोग-ळाभ तथा दोनों कंधोंके स्फुरणसे भोगकी वृद्धि 
होती है । बाइओंके फड़कनेसे मित्र-स्नेहकी प्रापि 
हाथके स्फुरणसे धनकी प्राप्ति, पीठके फड़कनेसे युद्धमें 
पराजय तथा छातीके स्फुरणसे विजय-प्रासि होती 
है॥ ४-८॥ 


खियाः प्रजननं स्तने । स्थानश्रंशो नाभिदेशे अन्त्रे चेच धनागमः॥ ९ ॥ 
संधिबंखवद्भि्भवेन्द्रप । देरैकदेशनाशोऽथ जङ्घाभ्यां रविनन्द्न ॥ १० ॥ 
। सलाभं चाध्वगमनं भवेत्‌ पादतले नप ॥ ११॥ 
विपर्ययेण विहितः सर्वेः सत्रीणां फलागमः ॥ १२॥ 
विशेषतः । दक्षिणेऽपि प्ररस्ते5ज्े प्रशस्तं स्याद्‌ विशेषतः ॥ १३॥ 
सिद्धिपजरपनाव्‌, तु फलस्य शस्तस्य च निन्दितस्य । 


कार्ये खुवणन तु तर्षण स्यात्‌ ॥१४॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे यात्रातिमिचकदेह स्पन्दनं नामेकचत्वारदविकद्वि्िततमो ऽध्यायः ॥ २४१ ॥ 


दोनों कुक्षियोंके फडकनेसे प्रेमकी बृद्धि कढी गयी है, 


स्तनके स्फुरणसे खसे संतानोत्पत्ति द्वोती दै । राजन | 


नाभिके स्फुरणसे स्थानसे च्युत होना पड़ता है, आँतके 
फड्कनेसे धनकी प्राप्ति तथा जानुके संधिभागके स्फुरणस्े 
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त णमखिलं ¢ ९ 
# मात्स्यं पुराणमखिलं धमकामार्थसाधनस्‌ # 
सस खसखस चर र ल्क्लचचचच्ययंफज- - बि Tr 


[ अध्याय २४२ 


बलवान्‌ शत्रुओंके साथ संधि हो आती है । रविनन्दन ! 
फिछ्लियोंके फड़कनेसे राजाके देशके किसी भागका नाश 
होता है | नप | दोनों परोंके स्फुरणसे उत्तम स्थानकी 
प्राप्ति होती है । राजन्‌ ! परोंके तहुओंके फड़कनेसे 
लाभदायिनी यात्रा होती है । अङ्गस्फुरणकें समान ही ळक्षण 
(काले दाग) एवं पिटको (छोटे मांसपिण्ड, जो जन्मसे द्वी 
बाळकोंके अङ्गघोमे उत्पन्न होते हैं ) के भी फलाफलको 


जानना चाहिये । ब्लियोंके लिये ये सभी फलागम विपरीत 
होते हैं । बायें भागके अप्रशस्त अङ्घोके स्फुरणसे विशेष 
अशुभ होता है । इसी प्रकार दाहिने भागमें भी शुभ 
अङ्गोंके रफुरणसे विशेष शुभ होता है । इस शुभ एवं 
अशुभ फलके सिद्वि-कथनके अतिरिक्त अनिष्ट चिहके 
प्रकट होनेपर ब्राह्मणोंको सुवणंदान देंकर संतुष्ट करना 
चाहिये ॥ ९-१४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणमें अङ्गस्फुरण नामक दो सौ एकतालीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ || २४१ ॥ 


दो सो बयालीसवाँ अध्याय 


शुभाशुभ खप्नोंके लक्षण 
सजुरुवाच 
स्वप्नाख्यानं कथं देव गमने प्रत्युपस्थिते । दश्यन्ते विविधाकाराः कथं तेषां फलं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


प मचुजीने पूछा--देव | यात्राके समयके खप्तका वृत्तान्त 
कसा है! विविध प्रकारके बैसे यों भी अनेक खप्न 


दिखायी _ पडते हैं, उनका फळ कैसा होता है 
( बतळाय ) ॥ १ ॥ 


मत्स्य उचाच 
इदानी कथयिष्यामि निमित्तं स्वप्नद्शने। नाभि विनान्यगात्रेषु तृणवृक्षसमुद्धूवः ॥ २ ॥ 


Ce ७. ७. 4» 
चूणन मूध्नि कांस्यानां मुण्डन॑ नझता तथा । मलिनाम्बरधारि त्वमभ्यङ्गः 
उच्चात्‌ प्रपतनं चेव दोलारोहणमेव च । अजेनं पङ्कलोहानां हयानामपि 


पङ्कदिग्धता ॥ ३ ॥ 


रक्तपुष्पदुमाणां च मण्डलस्य तथेव च। वराइक्षेखरोष्ट्राण तथा णकवा या । 

भक्षणं पश्षिमत्स्पाना तलस्य कसरस्य च। नतेन॑ हसन चेव विवाहो गीतमेव ६ ॥ 

तन्त्रीवाद्यविहीनानां वाद्यानामभिवादनम्‌ । स्रोतोऽवगाहगमनं स्नानं गोमयवारि Tin ॥ 
j पङ्कोद्केन च तथा महीतोयेन चाप्यथ। मातुः प्रवेशो जठेरे चितारोह TN वित 
ब शक्रध्वजाभिपतनं पतनं शशिसूययोः । दिव्यान्तरिक्षभोमा बन 


९; देवद्धिजञातिभूपालगुरूणा क्रोध एब 
/ “अर हानिइचेव स्वगात्राणां 
फलापददानिश्च तथा 


क्रीडा 


थक 


मत्स्य भगवानूने कहा-मनो | अब मैं ख्नोंके 
शुभाशुभ नक्षर्णोको बतछा रहा हूँ ! नाभिके 
अतिरिक्त अन्य अङ्गे तृण एवं इक्षका उगना, मस्तक- 
पर कांसेका कूटा जाना, मुण्डन, नग्नता, मछिन 


च । आलिड्ठूनं कुमारीणां So 
विरेकवमनक्िया स उरुषाणा च मंथुनम्‌ ॥ १०॥ 
पुष्पहानिस्तथंव च। गृहाणां 
पिशाचक्रव्याद्वानरक्षेनर रपि । परादभिभवडचे 
काषायवस्त्रधारित्व तद्वत्‌ स्त्रीक्रीडनं तथा। स्नेहपानावगाहौ 
एवमादीनि चान्यानि दुःस्वप्नानि विनिर्दिशेत्‌ । एपां प 


नामुत्पातानां च दृशेनम्‌ ॥ ९ ॥ 


हि व्याधिनाभिभवस्तथा ॥ ११॥ 
व पातश्च गृहसम्माजन तथा ॥ १२॥ 
व तस्माच्च व्यसनोद्भवः ॥ १३॥ 


बगाही च रक्तमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ १४॥ 
सथन धन्यं भूयः प्रस्थापनं तथा ॥ १५॥ 
र क करना, तेल ळगाना, कीचमें धँसना, 
i स्थानसे गिरना, झूलेपर चढ़ना, कीचड़ और 
ड इकट्ठा करना, घोड़ोंको मारना, छाछ पुष्पवाले 
वृक्षों, मण्डल, कर राछ, गवे और ऊंटोपर चढना) 
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पक्षी, मछली, तेल और खिचडीका भोजन, नाचना, 
हँसना, विवाह, गायन, वीणाको छोड़कर अन्य वाद्योका 
खागत करना, जलके सोतेमें स्नान करनेके लिये जाना, 
गोबर लगाकर जलमे स्नान करना, इसी प्रकार कीचड- 
युक्त जलमें तथा पृथ्वीके थोड़े जलमें नहाना, माताके 
उदरमें प्रवेश करना, चितापर चढ़ना, इन्द्रध्वजका 
गिरना, चन्द्रमा और सूयंका पतन, दिव्य, आन्तरिक्ष 
तथा भौम उत्पातोंका दर्शन, देवता, द्विजाति, राजा और 
शुरुका क्रोध, कुमारी कन्याओंका आलिङ्गन, पुरुषोंके 
साथ सम्भोग, अपने ही शरीरका नाश, विरेचन; वमन, 


अ शुभाञ्जुम स्वप्नानि लक्षण ॐ 


लि रे श् लव! अ  ्ल ्?ओ् अञंअञ्अ्ल्ह्ल््ल््ल्ल््आलआअटअओ ह/अतसलटअसटय्न्ब्नक्‍बललक्‍क्‍लललललललबॉलबअलल्ट्ल्शलज्व्््व्जविं्ंवण 


९३३ 


दक्षिण दिशाकी यात्रा, किसी व्याधिसे पीडित होना, 
फलों तथा पुष्पोंकी हानि) घरोंका गिरना, घरोंकी सफाई 
होना, पिशाच, मांसभक्षी जीव, वानर, रीळ और मनुप्पके 
साथ क्रीडा करना, शत्रसे पराजित होना या उसकी ओरसे 
किसी प्रकारकी आपत्तिका प्रकट होना, काषाय वल्को 
धारण करना अथवा वेसे वल्नवाळी खीके साथ क्रीडा करना, 
तेल-पान या उसीमें स्नान करना, लाल पुष्प और लाल 
चन्दनको धारण करना तथा इनके अतिरिक्त अन्य मी बहुत-से 
दुःखप्न कहे गये हैं । इन्हें देखनेके बाद दूसरेसे कह देना 
तथा पुनः सो जाना कल्याणकारक है ॥ २-१५ ॥ 


७. २० ०९०, ७ >> ८ 
कढकस्नान तिलेहोंमो ब्राह्मणानां च पूजनम्‌ । स्तुतिश्च वासुदेवस्य तथा तस्यव पूजनम्‌ ॥ १६॥ 


मागेन्द्रमोक्षश्रवणं श्षेयं 
१ र्से 0. 
वडमिर्मासेद्वितीये तु 


अरुणोद्यवेळायां दशाहेन फळं 


दुःस्वप्ननाशनम्‌ । स्वप्नास्तु प्रथमे यामे संवत्सरविपाकिनः ॥ १७॥ 
त्रिभिमीसैस्ठृतीयके । चतुर्थे मासमात्रेण पश्यतो नात्र संशथः॥ १८॥ 
भवेत्‌ । एकस्यां यदि वा रात्रौ शुभ वा यदि वाशुभम्‌ ॥ १९॥ 


पञ्चादू दष्टस्ठु यस्तत्र तस्य पाकं विनिर्दिशेत्‌ । तस्माच्छोभनके स्वप्ने पश्चात्‌ स्वप्नो न शस्यते ॥ २० ॥ 


(ऐसे खप्न देखनेपर) खळी लगाकर स्नान) तिळसे हवन 
और ब्राह्मणोंका पूजन करे । भगवान्‌ वासुदेवकी स्तुति, 
उनकी पूजा और गजेन्द्रमोक्षकी कथाका श्रवण आदिको 
दु:खप्तका नाशक समझना चाहिये । रात्रिके पहले पहरमें 
देखे गये खप्न देखनेवालेको निःसंदेड एक वर्षें, दूसरे 
गये छः महीनेमें, तीसरे पहरमें देखे गये 


पहरमें देखे 
तीन महीनेमें तया चतुर्थ पहरमें देखे गये एक मही नेमें 
शैल्मासादलागाश्वद्भपभारोहण_ 
~ 
द्रमतृणोद्भवो नाभो तथव 
शुुकळमाल्यधारित्वं 


शाक्रध्वजालिङ्चन॑ च तदुच्छायक्रिया 
ज्ञयो विवादे द्यते च संग्रामे च तथा 
दर्शनं रुधिरस्यापि स्तानं वा रुधिरेण 
अन्त्रेवी वेष्टनं भूमी निर्मल 
सिंहीनां हस्तिनीनां च चडवाना 
द्विज! पर्वत, राजमहळ, हाथी) घोडा, हुप श 
आरोहण करना हितकारक है. तथा खेत पुष्पोंवाले 
वृक्षोपर चढना शुभप्रद है । नामिमें वृक्ष और 
तृणका उलन होना, अनेक 'बाढृओंका 


हितम्‌। द्रुमाणा 
बहुबाहुता | तथच _ 


सुशुक्लास्बरधारिता । चन्द्रएकत [राग्रहण 
सुशुक्लास्बरधारिता । चन्द्र कल |! 
तथा । भूम्यस्बुधीनां श्रसन रावणा च वधक्रिया ॥ २४॥ 


द्विज । भक्षणं चाद्रेमांसानां 


गगने तथा 
तथैव च । प्रसादो 


टुओका होना अनेक 


फल देते हैं । सर्योदयके समय देखे जानेपर दस दिनमें 
ही फल प्राप्त होता है । यदि एक ही रातमें शुभ और 
अश्ुभ--दोनों प्रकारके खप्न दिखायी पढेँ तो उनमें 
जो पीछे दीख पड़ा हो, उसीका फळ कहना चाहिये । 
इसलिये शुभ खप्नके देखनेपर मनुष्यको पुनः नहीं 
सोना चाहिये ॥ १६-२० ॥ 


इवेतपुष्पाणां गमने च तथा द्विज ॥ २१॥ 


बहुशीर्षत्व॑ फलितोद्भव पव च ॥२२॥ 
परिसाजेनमेच च ॥२३॥ 


: मत्स्यानां पायसस्ये च ॥२५॥ 
दोहनं शस्तं महिषीणां तथा गवाम्‌ ॥ २७॥ 


देवविप्रेभ्यो गुरुभ्यश्च तथा शुभः ॥२८॥ 
सिरोंका होना, फलदान, उद्विजोंका दशन, सुन्दर खेत 


0०७ ८ दध 
प्राला धारण करना, इवेत वस्त्र पहनना, चन्द्रमा, स्‌य 


और हारओंओ हायसे पकडूना या उन्हें खच्छ क्रना, 
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सी 


व. न 


९३४ % मात्ट्यं पुराणमतस्विळ घमेकालाथलाधनय्‌ ॐ. [ अध्याय २४३ 
क आळिंगन करना या उसे ऊपर उठाना, भतोसे प्रथ्वीको बाँधना, निमळ आकाशको देखना, 
पृथ्वी ओर समुद्रोको निगळना, शत्रुओंका संहार करना, > 
४ भैस, गाय. तश 
संग्राम, विवाद ओर जुएमें जीतना, कच्चा मांस ? ' 00) हिय मुखते 
मछळी और खीरका खाना, रक्तका दर्शन या रक्तसे ढुहना, देवता, गुरु और ब्राह्मणोंकी प्रसन्‍नता--ये 
स्नान, मदिरा, रक्त, मद्य अथवा दुग्धका पीना, अपनी खप्न शुभदायक होते हैं ॥ २१-२८ ॥ 
अम्भसा त्वभिषेकस्तु गवां *टकुस्तेन वा । चन्द्राद्‌ भ्रष्टेन वा राजञ्‌ शेयो राज्यपदो हि सः॥ २९॥ 
राज्याभिषेकश्च तथा छेदनं शिरसस्तथा। मरणं वह्विदाहश्च वह्तिदाहो गृहादिषु ॥३०॥ 
लब्धिश्च राज्यलिङ्गाना तन्त्रीबाद्याभिवादनम्‌ । तथोद्कानां तरणं तथा विषमलङघनम्‌ ॥ ३१॥ 
इस्तिनीवड वानां च गवां च प्रखवो गृहदे। आरोइणमथाश्वानां रोदनं च तथा शुभम्‌ ॥ ३२॥ 
वरस्त्रीणां तथा लाभस्तथालिङ्गनमेव च निगडबन्धनं धन्यं तथा विष्ठाुलेपनम्‌ ॥ ३३॥ 
जीवतां भूमिपालानां सुहृदामपि दशनम्‌ । दशन देवतानां च विमलानां तथाम्भसास्‌ ॥ ३४॥ 
श॒भान्यथतानि ` नरस्तु द्ष्ठा ्रा्नोत्ययत्नाद्‌ धुवमर्थलाभम्‌ । 
स्वप्नानि घ॒ धमेशृतां ` वुरिष्ठ व्याधेविमोक्षं च तथातुरोऽपि ॥ ३८॥ 
इति श्रीमात्स्ये महापुराणे यात्रानिमित्ते स्वप्नाध्यायो नाम द्विचत्वारिसिदषिकद्विज्ञिततमो ऽध्यायः ॥२४२॥ 


राजन्‌ | गोओके सांसे चूनेवाले अथवा चन्द्रमसे उनका आलिङ्गन, जंजीरेंद्रा बन्धन, मळका लेपन, 
गिरे इए जळसे अभिषेक होना राज्यप्रद समझना चाहिये । जीवित राजाओं तथाः मित्रोंका दशन, देवताओं तथा 
राज्याभिषेक, सिरका कटना, मृत्यु, अग्निका प्रञ्चळित निर्मल हु ति 
होना या घरमें आग छगना, राज्यचिहोंकी प्रापि, ज दशन--ये खप्न शुभ कहे गये है । 
बीणाका खर सुनायी पड़ना, जळमें तेरना, दुर्गम घमधारियोमे श्रेष्ठ राजन्‌ | मनुष्य इन शुभदायक 
स्थानोंको पार करना, घरमें हथिनी, घोड़ी तथा गार्योका खप्नोको देखकर बिना प्रयासके ही निश्चितरूपमें 
बच्चा देना, धोड़ेपर सवार होना तथा रोना--ये खप्न उन प्राप्त कर लेता है तथा रोगप्रस्त व्यक्ति भी रोगसे 
शुभदायक होते हैं । घुन्दरी ख्रियोकी प्राति तथा मुक्त हो जाता है ॥ २९-३५ ॥ 

इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणमें यात्राप्रसंगमें खप्नविवेक नामक दो सौ बयालीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २४२॥ 


TREE >— 


सो तेंतालीसवाँ 
दोसो तें अध्याय 
शुभाशुभ शकुनोंका निरूपण 
१ ४ मजुरुवाच 
गमनं प्रति राज्ञां तु सम्मुखादश ने च किम्‌ । प्रास्तांदचेच सम्भाष्य सवोनेतांदच कीतय ॥ १ ॥ . 
मचुजीने पूछा--भगवन्‌ | राजाओंके छिये यात्राके कौन-सी वस्तुएँ प्रशस्त मानी गयी हैँ, उन सबका 
अवसरपर सम्मुख देखने या न देखने योग्य कौन- वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
औषधानि त्वयुक्तानि धान्यं कृष्णं च यदू द 
न कानि धान्य ष्णं च यदू भवेत्‌ । कार्पासइच तृणं राजञ्‌ शुष्कं गोमयने 
इन्धनं च तथाङ्गारं गुडे तेल तथाञ्चुभम्‌। अभ्यक्तं मलिन सुण्डं तथा नग्नं व ई | 
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जण्बाज ३७४ | 


# छुमाझ्ुभ शकुनो निदुपण # 


९३५ 


सुळकेशं रुजात खघ काषयाम्बरधारिणम्‌ । उम्मत्तकं तथा सत्त्वं दीन चाथ नपुंसकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अयः पङ्कस्तथा चसे केशबन्थनमेव च। तथवोडूतसाराणि पिण्याकादीनि यानि च॥ ५ ॥ 
चण्डाळइवपचाइचव राजवन्धनपालकाः । वधकाः पापकमीणो गर्निणी स्त्री तथैव च ॥ ६ ॥ 
तुषभस्मकपालास्थि भिम्नभाण्डानि यानि च। रिक्तानि चेव भाण्डानि सतं शार्ङ्गिकमेव च ॥ ७ ॥ 
एचमादीनि चान्यानि अशस्तान्यभिद्शने । अशस्तो वाद्यशाब्दक्च भिन्तभेरवजजेरः ॥ ८ ॥ 
पुरतः शब्द पीति शास्यते न तु प्रछतः । गच्छेति पड्चाद्‌ धर्मक्ष पुरस्तात्‌ तु विगर्हितः॥ ९ ॥ 
कवच यासि तिष्ठ सा गच्छ कि ते तत्र गतस्य तु । अन्ये शब्दाइच येऽनिष्टास्ते विपत्तिकरा अपि ॥ १० ॥ 
घ्वजादिषु तथा स्थानं क्रव्यादानां विगर्हितम्‌। स्खलनं वाहनानां च वस्रसङ्गस्तथंव च ॥ ११॥ 
निर्गतस्य तु द्वारादौ शिरसहचाभिघातिता । छत्रव्वजानां वर्जाणां पतनं च तथाशुभम्‌ ॥ १२॥ 
इष्टे निमित्ते प्रथमममङ्गल्यविनाशनस्‌ । केशवं पूजयेद्‌ विद्वान्‌ स्तवेन मधुसूदनम्‌ ॥ १३ ॥ 
द्वितीये तु ततो इष्टे प्रतीपे प्रविशेद्‌ गृहम्‌ । 


मत्स्यभगवानने कहा-राजन्‌ | अनुपयुक्त 
भषधियाँ, काळा अन्न, कपास, तृण, सूखा गोबर, 
इंधन, अङ्गार, गुड, तेळ--ये सब अशुभ वस्तुएं हैं । 
तेळ ळगाया हुआ, मलिन, मुण्डन कराया हुआ, नंगा, 
खुले बालोंवाळा, रोगपीड़ित, काषाय वख्नधारी, पागळ, 
दीन तथा नपुंसक व्यक्ति, ळोहा, कीचड़, चमड़ा, 
केशका बन्धन, खळी आदि सभी सारहीन वस्तुएं, 
चाण्डाल, श्रपच, बन्धनमें डाळनेवाले राजाके कर्मचारी, 
जल्ळाद्‌, पापी, गर्भिणी खी, भूसी, राख, खोपडी, 
हड्डी, टूटे हुए सभी पात्र, खाली पात्र, लाश, सींगोंबाले 
पशु--ये तथा इनके अतिरिक्त और भी वस्तु ` देखनेमें 
अशुभ मानी गयी हैं । वार्योके भयानक तथा 
बिना ताळके रूखे स्वर भी अशुभ कहे गये हैं । 
धर्मज्ञ | सामनेसे 'आओ!--ऐसा शब्द कहना शुभ है, 
अथेष्टानि 


किंतु पीछेसे नहीं | इसी तरह पीछेसे (जाओ! यह 
कहना शुभ है, किंतु वही आगेसे कहना अशुम है । 
“कहाँ जा रहे हो, रुको, मत जाओ; तुम्हारे वहाँ 
जानेसे क्या छाम ?--इस प्रकारके जो दूसरे अनिष्ट 
शब्द हैं, वे सभी विपत्तिकारक हैं । ध्वजा, पताका 
आदिपर मांसमश्षी पक्षियोंका बेठना, वाहनोंका 
फिसलना तथा वस्नका अटक जाना निन्दित माना 
गया है । द्वारसे निकलते समय सिरमें चोट ळाना 
तथा छत्र, ध्वजा और वस्नादिका गिरना अशुभकारक . 
है । प्रथम बार अपशकुन दीखनेपर विद्वान्‌ राजाको 
चाहिये कि वह अशुभविनाशक एवं मधुहन्ता भगवान्‌ 
केशवकी सतेत्रोंद्वारा पूजा# करे | दूसरी बार पुनः 
अपशकुन दिखायी पड़नेप उसे घरमै छोट जाना 
चाहिये ॥ २-१३३ ॥ 


प्रवक्ष्यामि मङ्गल्यानि तथानघ ॥ १४॥ 


इवेताः सुमनसः श्रेष्ठाः पू्णकुम्भास्तथेव च। जलजाः पक्षिणइक््रेव मांसमत्स्याइच पार्थिव ॥ १५॥ 
गावस्तुरंगमा नागा बद्ध एकः पश्ुस्त्वज; । त्रिदशाः खुद्ददो विप्रा ज्वलितइच हुताशनः ॥ १६॥ 
गणिका च महाभाग दूर्वा चादर च गोमयम्‌ । रुक्मं रूप्य तथा ताम्न सवरत्नानि चाप्यथ ॥ १७॥ 
औषधानि च धर्मज्ञ यवाः सिद्धाथकास्तथा । नुवाद्यामान यानं च भद्रपीठे तथव च॥ १८॥ 
सङ्गं छत्रं पताका च सृद्दचायुधमेव च। राजलिङ्गानि सर्चोणि शबं रुदितवज्ितम्‌ ॥ १९ ॥ 
घ्रुतं द्धि पयझ्चैव फलानि विविधानि च । स्वस्तिकं वमानं च नन्द्यावत सकौस्तुभम्‌ ॥ २०॥ 
वादित्राणां सुखः शब्दो गस्भीरः सुमनोहरः । गान्धारपडजऋषभा ये च शस्तास्तथा स्वणः॥ २१ ॥ 
वायुः सशकरों रुक्षः स्त्र समुपस्थितः । प्रतिलोमस्तथा नीचो विज्ञेयो भयकृद्‌ द्विज ॥ २२ h 


“५ छे ल्त्रम बिष्णुसइखनाम) गजेन्द्रमोक्ष, (माए गजेन्द्रमोक्ष, ( महापुरुषविद्या ) 'जित ते पुण्डरीकाक्ष आदि भेष्ठ है । 
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९२३६ * मात्स्यं पुराणमखिलं धर्मकामार्थलाघनम्‌ + [ अध्याय २४४ 


TE ~ 


02५ 


अजुकूलो सटु: स्तिग्घः सुखस्पर्शः सुखावददः । 


रूझा रूक्षस्वरा भद्राः क्रव्यादा: परिगच्छदाम्‌ ॥ २३ ॥ 


~ 


मेदाः शास्ता प्रत; स्निग्धा गजबृंहितनिःस्वना: । अउुलोमास्तडिच्छस्ताः शक्तचाय तैद च ॥ २७ ॥ 


अप्रशस्ते तथा ज्ेये 
आस्तिक्यं 
मनसस्तुष्टिरिवात्र परमं 
यानोत्खुकत्वं मनसः 
मङ्गल्यळब्धिः 


~ 
प्रहषः 


परिवेषप्रवषणे । अनुलोमा अहाः शास्ता वाक्ष्पतिस्तु विशेषतः ॥ २५ ॥ 
श्रद्दधानत्द॑ तथा पूज्याभिपूजनम्‌ । शास्तान्येतानि धर्मज्ञ यच्च स्यान्मनसः प्रियस्‌ ॥ २९॥ 
जयलक्षणम्‌ । एकतः 
शुभस्य 

श्रवणे च राजञ्‌ ज्ञेयानि नित्यं विज्ञयावहानि ॥ २८॥ 


सर्वलिङ्गानि मनसर्तुष्टिरेकतः ॥ २७ ॥ 
लाभो विज्यप्रवादः। 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे यात्रानिमित्ते मङ्गलाष्यायो नाम त्रिचत्वारिदवि्द्वि्रततमो ऽध्यायः ॥ २४३ ॥ 


अनघ्र | अब मैं झुभ-एचक अभीष्ट शकुनोंका वर्णन 
कर्‌ रहा हूँ । राजन्‌ ! खेत फूल, भरा हुआ घट, जलजन्तु, 
पक्षी, मांस, मछल्याँ, गौएँ, धोड़े, हाथी, अकेला 
वेधा हुआ पशु, बकरा, देवता, मित्र, ब्राह्मण, जळती हुई 
अग्नि, वेश्या, दूर्वा, गीला गोवर, सुवर्ण, चाँदी, ताँबा, 
सभी प्रकारे रत्न, ओषधियाँ, जौ, पीली सरसों, मनुष्योंको 
ढोता हुआ वाहन, सुन्दर सिंहासन, तलवार, छत्र, पताका, 
मिट्ट हथियार, सभी प्रकारके राजचिह, रुदनरहित 
मुर्दा, घी, दही, दूध, विविध प्रकारके फल, स्वस्तिक, 
वर्धमौन, नन्धार्वत) कौस्तुभ मणि, वद्यो सुखदायक, 
मनोहर एवं गम्भीर शब्द, गान्धार, षड्ज तथा ऋषभ 
आदि खर शुभदायक माने गये हैं | द्विज ! यदि बाळूके 
कणोंसे युक्त रूखी बायु सर्वत्र प्रतिकूल दिशामें 
प्रध्वीका स्पशे करके बह रही हो तो उसे भयकारी 
जानना चाहिये । अनुकूल दिशामें बहनेवाली मृदु, शीतल 
एबं सुखस्पशी वायु सुखदायिनी होती है । निष्ठुर एवं 


इस प्रकार श्रीमत्स्वमदापुराणके यात्रा-प्रसंगमे मङ्गलाध्याय नामक दो सो तैंतालीसबोँ अध्याय सम्पूर्ण हुः 
— een पट 


रे स्वरमें बोलनेवाले मांसभक्षी जीव यात्रियोंके लिये 
कल्याणकारक होते हैं । हाथियोंकी चिन्वाडके समान 
गम्भीर शब्द करनेवाले चिकने धने मेघ शुभदायी होते 
हैं । पीछेसे चमकनेवाली ब्रिजलीका प्रकाश तथा इन्द्रधनुष 
प्रशंसनीय हैं । यात्रामे सूर्य एवं चन्द्रमाके मण्डल तथा 
घनघोर दृष्टिको अशुभ समझना चाहिये । अनुकूल दिशामें 
उदित हुए प्रहोंको, विशेषकर ब्रहस्पतिको शुभमचक 
कहा गया है । भर्मज्ञ ! ( यात्राकालमें ) आस्तिकता, 
श्रद्धा, पूज्योके प्रति पूज्यभाव और मनकी प्रसन्‍नता-- 
ये सभी प्रशंसनीय हैं । यात्राकालमे मनका संतोष 
विजयका परम लक्षण है | तुळनामें एक ओर सभी शुभ 
शकुन और एक ओर अपने मनकी प्रसलनताको मानना 
चाहिये । राजन्‌ ! वाहनोंकी उत्सुकता, मनका आनन्दा- 
तिरेक) शुभ शकुनोंकी प्राप्ति, विजयसचक प्रवाद, 


दो सौ चोवालीसवाँ अध्याय 
वामनयआदुर्भावअसड्भमें श्रीभगवानद्वारा अदितिको वरदान 


राजभर्मेस्त्वया सूत. कथितो विस्तरेण 


माङ्गलिक वस्तुओंकी उपलब्धि तथा श्रवग--इन्हे नित्य 
विजयप्रद जानना चाहिये || १४-२८ ॥ 
आ | २४३ || 
ऋषय ऊचुः 
>> ७. 
उ। तथवाद्ुतमङ्गल्य॑ स्वप्नदर्शनमेव च॥ १ ॥ 


ब्रिष्णोरिदानी 


१ छ य माहात्म्यं 
क साद बज कम जर न कमत  कीदशं र्पमासील्लोकजये हरेः ॥ २॥ क स चामरो भूत्वा चबन्ध बलिदानवम्‌ । क्रमतः 


पुनचेक्तमिहाहेसि । 


कीदशं रुपमासील्लोकजये हरेः ॥ 
आ :॥२॥ 
_ १>ऐसा प्रासाद जिसमें पूवकी ओर द्वार न हो | ( बृहत्संहिता ५३ | ३४) डर ; 


२-वह प्रासाद जिसमें दक्षिणकी ओर दरवाजा न हो | ( वही ३३ ) 


रै-शक प्रकारका मकान, जिसमें पश्चिमकी ओर द्वार न 


द्रो | (वही ३२ ) 
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अध्याय २४४ | 


आप पुनः भगवान्‌ विष्णुके माहात्म्यका वणन कीजिये | 


% वामन-प्रादुर्भाव-धसज्ञ्म श्रीभगदानद्ारा अदितिको वरदान ॐ 
देर्योने पूऊा--सतजी ! आपने विस्तारूईक 

राजधमका वणन तो कर दिया, उसी प्रकार अद्भुत 
शकुन एवं खप्दशनका भी निरूपण कर दिया । अब 


९३७. 


किस प्रकार भगवानूने वामनखरूप धारणकर दानवराज 
बलिको बाँधा था और नापते समय किस प्रकार 
भगवानका वह शरीर बढ़कर तीनों लोकोंमें व्याप्त हो 
गया था ? ॥ १-२ ॥ 


सूत उवाच 


पतदेव पुरा पृष्ठ: कुरुक्षेत्र 

यदा ससयभेदित्वं द्रोपयाः पार्थिव 

€~ ~ 
धमक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वयामनायतने स्थितः 


सूतजी कहते है--मुनिगण | इसी वृत्तान्तको 
प्राचीनकालमें तीथ-यात्राके समय कुरुक्षेत्रके वामनायतनमें 
अजुनने तपश्ली शोनकजीसे पूछा था । जिस समय 


उन्होंने द्रौपदीके साथ एकान्तमें बेठे हुए युधिष्टिरके 


तयोधनः । शौसकस्तीथेयात्रायां 


वामनायतने पुरा ॥ ३॥ 


प्रति | अजुनेन कृतं तत्र तीर्थयात्रां तदा ययौ॥ ४॥ 
। दष्ट्या स वामनं तन अजुनो वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ५ ॥ 


नियमोंका उल्ळङ्खन किया था, उस समय वे उस पापकी 
शान्तिके लिये तीर्थयात्रामें गये हुए थे | उस समय 
धर्ममय कुरुक्षेत्रके वामनायतनमें पहुँचकर वामन भगवानका 


दशन कर अजुनने इस प्रकार प्रश्‍न किया था ॥ ३-५॥ 


अजुन उवाच ड = 


कि निमित्तमय 


च्च 
देवो 
चराहरूपी भगवान्‌ कस्मात्‌ पूज्योऽभवत्‌ पुरा । कस्माच्च वामनस्येदमिष्डं 


वामनाळतिरिज्यते । 
क्षेत्रसजायत ॥ द ॥ 


अजुनने पूछा-महर्ष | किस फलकी प्रा्िके लिये वराहरूपधारी भगवान्‌ किस कारण पूज्य माने गये और 
वामन भगवानूकी पूजा की जाती है ? प्राचीनकाले किस निमित्तसे यह क्षेत्र भगवान्‌ वामनको प्रिय हुआ है! ॥ 
शौनक उवाच 
वामनस्य च वक्ष्यामि वराहस्य च धीसतः। त्यकत्वातिबिस्तरं भूयो माहात्म्यं कुरुनन्दन ॥ ७ ॥ 
पुरा नि्वीसिते शाक्रे खुरेषु विजितेषु च । चिन्तयामास देवानां जननी पुनरुङ्कवम्‌॥ ८ ॥ 
अदितिर्देवमाता च परम दुइचरं तपः | तीरं चचार वर्षाणां सह॒स्रं प्रथिवीपते ॥ ९ ॥ 
आराधनाय कृष्णस्य वाग्यता वायुभोजना। दत्यैर्निराक्तान्‌ दृष्टा तनयान्‌ कुरुनन्दन ॥ १०॥ 
चथापुचाइमस्मीति निवेदात्‌ प्रणता हरिम्‌। 


तुष्टाघ वाग्भिरिष्टाभिः ठ्त्ल 
शोनकजी बोले--कुरुनन्दन । में भगवान्‌ वामन 
` एवं ज्ञानखरूप वराहके माहात्म्यको संक्षपगे पुन 
तुम्हें बतला रहा हूँ । प्राचीनकाले दानर्वो- 
द्वारा देवताओंके पराजित हो जानेपर तथा इन्द्रको 
निर्वासित कर दिये जानेपर देवमाता अपने पुत्रोके पुनरु- 
त्थानक्रे लिये चिन्ता करने लगीं । राजन्‌ ! देवमाता 
अदितिने एक हजार वर्षांतक परम दुष्कर तप किया | 


परमाथोववोधिनी । देवदेवं छषीकेशां 


सर्वगतं हरिस्‌ ॥ ११॥ 
उस समय वे मोन होकर वायुका आहार करती हुई 
श्रीकृष्णकी आराधनामें तत्पर थीं । कुरूनन्दन | वे अपने 
पुत्रोंकी देत्योंद्वारा तिरस्कृत हुआ देखकर मैं निष्फल 
पुत्रवाली हूँ?,इस दुःखसे दुःखी होकर श्रीहरकी शरणागत 
हुईं । तत्पश्चात्‌ परमार्थको समझनेवाळी अदिति देवाधिदेव; 
इच्द्रियोंके स्वामी, सवव्यापी श्रीहरिको नमस्कार कर 
अभीष्ट वाणीद्वारा उनकी स्तुति करने लगी ॥ ७-११॥ 


अदितिरुवाच 


नमः सर्वारतिनाशाय 


नमः पङ्कजनेत्राय नमः 


नमः पुष्करमालिने । नमः 
पङ्गजनाभये । श्रियः कान्ताय दान्ताय परमाथोय चक्रिणे ॥ १३॥ 


परमकल्याण कल्याणायादिविधसे ॥ १२॥ 
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९३८ # घात्श्यं पुराजणलिक धसंश्पमार्थंशाचनल्‌ % [ घ्याच २४४ 
समः पङ्जसम्भूतिसस्भवायात्मयोनये । नमः शङ्खासिइस्ताय समः कनकरेतले ॥ १४ ॥ 
तथाऽऽत्मश्ञानविज्ञानयोगिचिन्त्यात्मयोगिने । निणुणायायिरोषाय इर्ये ब्रह्मरूपिणे ॥ १५ ॥ 


जगत्रतिष्ठितँ यत्र जगता यो न इश्यते । नमः स्थूळातिसूक्ष्माय तस्मे देवाय शार्ङ्गिणि ॥ १६॥ 
यं न पच्यन्ति पश्यन्तो जगदप्यखिलं नराः। अपञ्यदूभिजेगत्यत्र स देवो हृदि संस्थितः ॥ १७॥ 
यस्मिम्नेव विनश्येत यस्यैतदखिलं जगत्‌। तस्मे समस्तजगतामाधाराय ˆ नमो नमः ॥ १८ ॥ 
आद्यः प्रजापतिपतिर्यः प्रभूणां पतिः परः । पतिः खुराणां यस्तर्मे नमः कृष्णाय वेधसे ॥ १९ ॥ 
यः प्रवृती निवृत्तौ च इज्यते कर्मभिः स्वकैः । स्वर्गापवर्गफल्दो नमस्तस्मै गदाशृते ॥ २० ॥ 
यश्विम्त्यमानो मनसा सद्यः पापं व्यपोहति । नमस्तस्मे विश्चद्धाय पराय हरिवेधसे ॥ २१ ॥ 


यं बुद्ध्या सर्वभूतानि देवदेवेशमव्ययम्‌। न पुनजेन्ममरणे प्राप्नुवन्ति नमामि तम्‌ ॥ २२॥ 


यो यशे 

अदिति बोलीं--सभीके दुःखोंका नाश करनेवाले 
आपको नमस्कार है | कमळ-माळाधारीको प्रणाम है । 
परम कल्याणके भी कल्याणस्वरूप एवं आदिविधाताको 
भमिवादन है । आप कमळनेत्र, कमळनाभि, लक्ष्मीपति, 
दमनकर्ता, परमार्यखरूप और चक्रधारी हैं, आपको 
बारबार नमस्कार दै । ब्रह्माकी उत्पत्तिके स्थानरवरूप 
एवं भात्मयोनिको प्रणाम है । भाप हाथोंमें शङ्क और 
खङ्ग धारण करनेवाले एवं स्वर्णरेता हैं, आपको बारबार 
अभिवादन है | आप आस्मज्ञान-विज्ञानके योगियोद्वारा 
चिन्तनीय, आत्मयोगी, निगुण, अविशेष, ब्रह्मस्वरूप श्रीहरि 
हैं । आप समस्त जगतूर्मे स्थित हैं, परंतु जगतद्वारा देखे 
नहीं जाते, आप स्थूळ और अति सक््मखरूप हैं आप 
शाब-धनुषधारी देवको नमस्कार है | सम्पूर्ण जगतको 
देखते हुए भी मनुष्य जिसे देख नहीं पाते, वह देवता 
इस जातम उन्हीके हृदयमें स्थित हैं | यह सारा जगत्‌ 


यशपरमेरीज्यते यक्षसंश्षितः । तं यज्ञपुरुषं विष्णुं नमामि प्रमुमीइवरम्‌ ॥ २३ ॥ 


उन्डौँमै ळीन हो जाता है । जिसका यह समस्त जंगत्‌ 
है और जो समस्त जगत्‌के आधार हैं, उन्हें बारबार 
प्रणाम है । जो आद्य प्रजापतियोंमें अग्रगण्य, प्रभुओंके 
भी प्रभु, परात्पर और देवताओंके स्वामी हैं, उन आदिकर्ता 
कृष्णको अभिवादन है । जो प्रबृत्ति और निवृत्तिमे अपने 
कमोंद्वारा पूजित होते हैं तथा स्वग और अपवर्गके 
फळदाता हैं, उन गदाधारीको नमस्कार है । जो मनसे 
चिन्तन किये जानेपर शीघ्र ही पापको नष्ट कर देते हैं, 
उन आदिकर्ता परात्पर बिशुद्ध हरिको प्रणाम है । समस्त 
प्राणी जिन अविनाशी देवदेवेश्वरो जानकर पुनः जन्म- 
मरणको नहीं प्राप्त होते, उन्हें अभिवादन है | जो यज्ञ- 
परायण ळोगोंद्वारा यज्ञमें यज्ञनामसे पूजित होते हैं, उन 
सामथ्यशाली परमेश्वर यज्ञपुरुष विष्णुको मैं नमस्कार 
करती हूँ ॥ १२-२२ || 


€ वेदविद्भिर्विदां 
गीयते सर्ववेदेषु वेदविद्भिर्विदां पतिः। यस्तस्मै वेदवेद्याय विष्णवे जिष्णवे नमः ॥ २४ ॥ 


यंतो विशवं समुत्पन्नं यस्मिश्च लयमेष्यति। चिइवागमप्रतिष्ठाय 


घ्र्मादिस्तम्बपयेन्तं 


नमस्तस्मे महात्मने ॥ २५ ॥ 


येन विइवमिद्‌ं ततम्‌। मायाजालं ससुत्तठे तमुपेन्द्र नमास्यहम्‌ ॥ २६॥ 


४ 
यस्तु तोयस्वरूपस्थो विभर्त्यखिल्मीश्वरः । विश्व विद्वपसि विष्णु तं नमामि प्रजापतिम्‌ ॥ २७॥ 


यमाराध्य विशुद्धेन मनसा कर्मणा 
विषादतोषरोषाद्येया5जस्न 


कपिल्ादिस्वरूपस्थो यङ्चाज्ञानमयं 
यस्याक्षिणी चन्दरसूयौं 
यस्मिन्‌ सर्वेश्वरे सर्च सत्यमेत 


गिरा। तरन्त्यविद्यामखिलां तमुपेन्द्र 
षाद्तोष | _सुखदुःखजेः । तृत्यत्यखिलभूतस्थस्तसुपेन्द् 
` चर तमाञ्खुर्मर्य तद्बथाद्‌ विनिहन्ति यः।राजिज्न सूर्यरूपीव तमुपेन्द्रं 
का क ~ 3355 तमुपेन्द्रं 
र तमः । इन्ति शानप्रदानेन र 
सनलाकद्ुभाग्जभम्‌ । पश्यतः कर्म सततमपेन्द्र तं नमास्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 


22 ७. :.- मयोद्ति रे यो दतसू ॥ नानूत न तमजं विष्णुं नमामि प्रभवा 
हु ७ _ (0 रभ बत व्ययम्‌ ३३ 
यच्च तत्सत्यसुक्तं मे सूयाइचातो जनादन! । सत्येन तन सकलाः पूर येन्तां र ॥ 


नमास्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 
नमास्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
नमास्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
नमास्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ 


मे मनोरथाः ॥ ३७ ॥ 
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लष्याद २४४ | 


# घामन-ाहु्ष-अल्ह्यै भीसगवानद्वारा जद्तिको वरदान # 


९,३१, 


बिद्वानेकि स्वामी जो भगवान्‌ वेदवेत्ताओंदारा सम्पूण 
बेदोमिं गाये जाते हैं, उन वेदोंद्वारा जानने योग्य विजय- 
शीळ विष्णुको प्रणाम है । जिससे विश्व उत्पन्न हुआ 
है और जिसमें यह छीन हो जायगा, उन वेद-मर्यादाके 
रक्षक महात्मा विष्णुको अभिवादन है । जिसके द्वारा 
ब्रह्मासे लेकर तृणपयन्त इस विश्वका विस्तार हुआ है, 
उम उपेन्द्रको मायाजाळसे उद्धार पानेके ळिये मैं 
नमस्कार करती हूँ । जो ईश्वर जळरूपसे स्थित होकर 
सम्पूर्ण विश्वका भरण-पोषण करते हैं, उन विश्वेश्वर 
प्रजापति विष्णुको मैं प्रणाम करती हूँ । बिशुद्ध मन, 
बचन एबं कमंद्वारा जिनकी आराधना कर मनुष्य सम्पूर्ण 
भविथाको पार कर जाते हैँ, उन उपेन्द्रको मैं अभिवादन 
करती हूँ | जो सभी चराचर जीवोंमें विद्यमान रहकर 
छुख-दुःखसे उत्पन्न हुए दुःख, संतोष और क्रोध आदिके 
बशीभूत हो निरन्तर नाचते रहते हैं, उन उपेन्द्रको 


मैं नमस्कार करती हुँ । जो हात्रिजन्य अन्धकारको सूर्यकी 
तरह अघुरमय मूर्तिमान्‌ अन्धकारकां विनाश करते हैं, 
उन उपेन्द्रको मैं प्रणाम करती हूँ । जो कपिळ आदि 
महाष्योके रूपमे स्थित होकर ज्ञानदानद्वारा अज्ञानान्ध- 
कारको दूर करते हैं, उन उपेन्द्रको में अभिवादन करती 
हूँ । जिनके नेत्रस्वरूप चन्द्रमा और सूर्य समस्त संसारके 
छुभाशुभ काको बराबर देखते रहते हैं, उन उपेन्द्रको 
मैं नमस्कार करती हूँ । जिन सर्वश्वरके ळिये मैंने 
इन सभी विशेषणोंको सत्यरूपसे वर्णन किया है, 
मिथ्या नहीं, उन अजन्मा एवं ठत्पत्ति-विनाशके कारणभूत 
विष्णुको मैं प्रणाम करती हुँ । मैंने उनके विषयमें 
जितनी सत्य बातें कही हैं, जनादन उससे भी बढकर 
हैं | इस सत्यके फलस्वरूप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण दो 
जाये ॥ २४-२४ ॥ 


शौनक उवाच 
एवं स्तुतः स भगवान्‌ वासुदेव उवाच ताम्‌। अद्दश्यः सवभूतानां तस्याः संद्शने स्थितः ॥ ३५॥ 


शौनकजीने कहा- इस प्रकार स्तुति किये जानेपर 
भगवान्‌ वासुदेव, जो समस्त प्राणियोंके लिये अदशनीय 


हैं, अदितिके समक्ष उपस्थित होकर उनसे इस प्रकार 
बोले ॥ ३५ ॥ 


श्रीभगवानुवा स 


मनोरथांस्त्वमदिते 


यानिच्छस्यभिवाञ्छितान्‌ । तांस्त्वं प्राप्स्यसि धमंश्ञे मत्प्रसादान्न संशयः ॥ ३६॥ 


श्रणुष्व खुमद्दाभागे वरो यस्ते ददि स्थितः। ह 
तमाशु व्रियतां कामं श्रेयस्ते सम्भविष्यति । मद्दर्शनं हि विफलं न कदाचिद्‌ भविष्यति ॥ ३७॥ 


श्रीभगवानने कहा-धमज्ञा अदिते | तुम जिन 
अभीष्ट मनोरथोंको प्राप्त करना चाहती हो, उन्हें तुम मेरी 
कृपासे प्राप्त करोगी, इसमें संदेह नहीं है । महाभाग्य- 


शालिनि | सुनो, तुम्हारे हृदयमें जो बरदान स्थित है, उसे 
शीघ्र ही इच्छानुसार माँग लो । तुम्हारा कल्याण होगा; 
क्योंकि मेरा दर्शन कभी विफल नहीं होता ॥३६-३७॥ 


अदितिरुवाच 
यदि देव प्रसन्नस्त्वं मद्भक्त्या भक्तवत्सछ । न्रलोक्याधिपतिः पुत्रस्तदस्तु मम वाखवः ॥ ३८॥ 
राज्यं रेः न्ने वरदे तान्‌ प्राप्नोतु खुतो मम ॥ ३९ ॥ 
इतं राज्यं हृताश्रास्य यज्ञभागा मद्दासुरः । त्वयि प्रसन्ने वरदे तान्‌ ाप्नातु खु 


हुतं राज्यं न दुःखाय मम पुत्रस्य 
अदिति बो ळीं-भक्तवत्सळ देव | यदि आप मेरी 
भक्तिसे प्रसन्न हैं तो मेण पुत्र इन्द्र पुनः त्रिलोकोका 
खामी हो जाय । महान्‌ अपुरद्वारा मेरे पुत्रका राज्य 
छीन ळिया गया है तथा उसके यज्ञभागोपर भी अधिकार 
कर थिया गया है । अब आप-जसे वरदानीके प्रसन्न 


केशव । सापत्नाद्‌ दायनिश्रेशो बाधां नः ङुरुते ददि ॥ ४० ॥ 


हो जानेपर मेरा पुत्र पुनः उन्हें प्राप्त करे | केशव | 
मेरे पुत्रका छीना हुआ राज्य मुझे उतना कष्ट नहीं दे 
रहा है, जितना सौतेले पुत्रोद्रारा मेरे पुत्रोका अपने 
हिस्सेसे भ्रष्ट हो जाना मेरे हृदयमें चुभ रहा दै 
॥ ३८-३० | क ४: 
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९४० ॐ मात्स्यं पुराणमखिङं धर्मकामाथस्ाधनम्‌ * [ अध्याय २९४ 


भ्रीभगवाजुवाय 
कृतः पसादो हि मया तद देवि यथेप्सितः । स्वांशेन चेव ते गर्भे सम्भविष्यामि कश्यपात्‌ ॥ ४१ ॥ 
तव गर्भसमुद्सू तस्ततस्ते ये सुरार्यः | तानहं निहनिष्यामि निवृत्ता भव नन्दिनि ॥ ४२ ॥ 
श्रीभगचानूने कहा- देवि | मैने तुम्हारे इच्छानुसार तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न होकर मैं देवताओंके उन सभी 
तुमपर कृपा की है | में अपने अंशसे युक्त कश्यपके शत्रुओंका वध करूंगा | नन्दिनि ! अव तुम तपसे निवृत्त 
सम्पकसे तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न होऊँगा | इस प्रकार हो जाओ ॥ ४१-४२ ॥ 
अदितिरुवाच 
प्रसीद देवदेवेश नमस्ते विइवभावन | नाहं त्वासुदरे देव चोदु शक्ष्यामि केशव ॥ ४३ ॥ 
यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितं यिइवं यो विदवं स्वयमीइवरः । तमहं नोदरेण त्वां वोढु शक्ष्यामि दुर्धरम्‌ ॥ ४४॥ 
अदिति बोलीं--जगत्कर्ता देवेश्वर | आपको नमस्कार विश्व जिसमें स्थित है तथा जो स्वयं इस विश्वक्रे स्वामी 
है | आप मुझपर कृपा कीजिये । केशव | मैं आपको हैं, उन दुर्ध आपको मैं अपने गर्भमें धारण करनेमें 
गर्भमें धारण करनेमें समर्थ नहीँ हो सकती । यह सारा सर्वथा असमर्थ हुँ ॥ ४३-४४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
सत्यमात्थ महाभागे मयि सर्वमिदं जगत्‌ । प्रतिष्ठितं न मां शक्ता बोहुं सेन्द्रा दियोकसः ॥ ४५ ॥ 
कित्वहं सकलॉट्लोकान्‌ सदेवासुरमानुषान्‌ । 


जङ्गमान्‌ स्थावरान्‌ सर्वास्त्वां ज्‌ देवि सकश्यपाम्‌ । धारयिष्यामि भद्रं ते तदळं सम्भ्रमेण ते ॥ ४६॥ 

न ते ग्लानिने ते खेदो गभस्थे भविता मयि। दाक्षायणि प्रसादं ते करोम्यन्यैः सुदुर्लभम्‌ ॥ ४७ ॥ 

गर्भस्थे मयि पुत्राणां तव योऽरिभविष्यति । तेजस्तस्य हानिं च करिष्ये मा व्यथा कृथाः ॥ ४८ ॥ 

श्रीभगवानने कहा-महाभागे | तुम सच कह रही विकल नहीं होना चाहिये । तुम्हारे गर्भमें मेरे स्थित 
हो । यह सारा जगत्‌ मुझमें स्थित है, अत; इन्द्रसहित होनेपर तुम्हें न तो ग्लानि होगी, न खेद होगा | दाक्षायणि ! 
समस्त देवता मेरा भार वहन करनेमें समर्थ नहीं हो मैं तुमपर ऐसी कृपा करूँगा, जो दूसरोंके लिये 
सकते, किंतु देवि | में देवताओं, अधुरो और मनुरष्योंसहित परम दुळभ है । मेरे गर्भमे स्थित हनेपर करे पुत्रोंका 
सभी लोकोंको, सम्ूण चराचरको तथा कश्यपसहित जो शत्रु होगा, उसके तेजोबळको मै क्ष कर दंगा । 
तुमको धारण करूँगा । तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हें तुम दुःख मत करो ॥ ४५-४८ ॥ 

न ज्यो तची हो शौनक उवाच 

1 ततः सख याता5न्तघोन : रं गभे 

गर्भेस्थिते ततः कृष्णे चचाल सकला क्षितिः । तत गा 

य॒तो यतोऽदितिर्याति ददाति ललितं पदम्‌ । ततस्ततः क्षितिः खेदान्ननाम वसुधाधिप ॥ ५१ ॥ 

दृत्यानामय सवेषां गभ॑स्थे मधुसदने। वभूच तेजसां हानिर्यथोक्त परमेष्ठिना ॥ है ॥ 
इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वामनभ्रदुर्भावेऽदितिवरप्रदानं नाम चतुरचत्वारिशदाधिक- | ; 
fe द्विग्रततमोज्याय: ॥ २४४॥ | 
_ शौनकजी थोले- कुस्श्रेष्ठ ! ऐसा कहकर भगवान्‌ सारी 


न पृथ्वी डगमगाने लगी, बड़े-बड़े पर्वत काँ 
त अन्त ये । समयानुसार डे-वड्डे पवत काँपने लगे 
गर्भको धारण किया । भगवान्‌ त्रिण्णुके गर्भस्थित होनेपर अदिति त जाती यी | 


एप कुरुसत्तस ॥ ४९ ॥ 
भ जग्सुस्तथाब्ययः ॥ ५० ॥ 


और अपना घुन्दर पद्‌ 
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अध्याय २४५ % बलिद्वारा विष्णुकी निन्दापर प्रह्मादका शाप * ९४१ 


रखती थीं, वहाँ-वहाँ भारके कारण पृथ्वी विनम्र हो जाती बिल्कुल मन्द हो गये, जसा कि भगवानूने अदितिसे | 
थी । भगवान्‌ विष्णुके गमस्थ होनेपर सभी देत्योके तेज पहले कहा था || ४९-५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमत्स्यमद्दापुराणभें वामनप्रादुर्भाव-प्रसंगमे अदितिको वरदान नामक दो सो 
चोवालीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २४४ ॥ 


eee 


च्‌ पे ७, अध 
दो सौ पेंतालीसवाँ अध्याय 
बलिद्वारा विष्णुकी निन्दापर प्रह्मादका उन्हें शाप, बलिका अलुनय, ब्रह्माजीद्वारा वामन भगवानका 
स्तवन, भगवान्‌ वामनका देवताओंको आश्वासन तथा उनका बलिके यज्ञके लिये प्रस्थान 
शौनक उवाच 
निस्तेजसोऽखुरान्‌ इष्टा समस्तानखुरेश्वरः । प्रह्मदमथ पप्रच्छ बळिरात्मपितामहस्र ॥ १ ॥ 
शौनकजीने कहा--असुराज बडिने समस्त देस्योको निस्तेज देखकर अपने पितामह प्रह्वादसे प्रश्‍न किया ॥ १ ॥ 
बलिरुवाच ? 
तात निस्तेजसो द्या निदेग्या इव वहिना । किमेते सहसेवाद्य . ब्रह्मदण्डहता इव ॥ २॥ 
अरिष्टं कि जु दैत्यानां कि कृत्या चेरिनिर्यिता । नाशायेषा समुद्भूता यया निस्तेजसोऽछ्ुराः ॥ ३ ॥ 
चलिने पूछा--तात ! क्या बात है कि आज सहसा क्या देत्योके ऊपर कोई अरिट आ गया है! या वेरियों- 
ये दैत्यगण अग्तिसे जले हुएके समान निस्तेज और ब्रह्मम द्वारा निर्मित कोई कृत्या इनका विनाश करनेके लिये प्रकट 
दण्डसे मारे हुएकी माति निबळ दिखायी पड़ने ळो हैं ? इई है, जिससे ये अघुर तेजोदीन हो गये हैं ! ॥२-३॥ 
शौनक उवाच 
इति देत्यपतिर्धीरः पृष्ट पौत्रेण पार्थिव । चिरं ध्यात्वा जगादैनमखुरेन्द्रं बलि तदा ॥ ४ ॥ 
जशौनकजीने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार अपने पौत्र बहुत देरतक ` व्यानकर उस अझुरनायक बलिसे 
बलिद्वारा पूछे जानेपर धैयंशाळी देत्यपति प्रहादने कहा ॥ ४ ॥ 
प्रह्माद उवाच 
त ~ झ्ुमित > निस्तेजस हि हु 
चलन्ति गिरयो भूमिजेहाति सहजां श्वतिम्‌ । सर्वे समुद्राः छुमिता दत्या निस्तेजसः छृताः ॥ ५ ॥ 
सूर्योद्ये यथा पूर्व तथा गच्छन्ति न ग्रहाः। देवानां च परा लक्ष्मीः कारणेरनुमीयते ॥ ६ ॥ 
महदेतन्महावाहो कारणं दानवेश्वर | न हाट्पमिति मन्तब्यं त्वया काय खुराद्न ॥ ७ ॥ 
प्रह्माद बोले--दानवराज बलि ! इस समथ पर्वत नहीं कर रहे हैं। कुछ कारणोंसे ऐसा अनुमान 
कॉप उठे हैं, पृथ्वीने अपनी खाभाविक धीरता छोड़ दी होता है कि देवताओंकी विशेष अम्युन्नतिं होनेवाळी 
है, सभी समुद्र विश्षुब्ध हो उठे हैं और देत्यगण है। महाबाहो ! इसका कोई महान्‌ कारण है । 
ट ५४ 
तेजोहीन कर दिये गये हैं । प्रहगण सुर्योदय होनेपर जिस सुरादन ! तुम्हें इस कायको तुच्छ नहीं मानना 
प्रकार पहले सूर्यका अघुगमन करते थे, वेसा अब चाहिये ॥ ५-७ ॥ आया 
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शौनक उवाच 
इत्युक्त्वा दानवपति प्रह्मादः सो5खुरोत्तमः । अत्यन्तभक्तो देवेशं जगाम मनसा हरिम्‌॥ ८ ॥ 
स ध्यानयोग कृत्वाथ प्रह्मादः सुमनोहरम्‌ । विचारयामास ततो यतो देवो जनादन: ॥ ९ ॥ 
ख ददशोंद्रेऽदित्याः प्रह्मादों वामनाकृतिम्‌ । अन्तःस्थान्‌ बिभ्रतं सप्त लोकानादिप्रजापतिम्‌ ॥ १०॥ 
तदन्तःस्थान्‌ वसून्‌ रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा । साध्यान्‌ विश्वांस्तथादित्यान्‌ गन्धवोरगराक्षसान्‌॥ ११॥ 


विरोचनं स्वतनयं 
आत्मानसुबी गगनं वायुमस्भो 
>> 

वयोमजुष्यानखिलांस्तथेव 


समस्तलोकस्ष्टारं ब्रह्माणं 


भवमेव च। ग्रहनक्ष्रनागांश्च दक्षाद्यांश्च 


बलिं चाखुरनायकम्‌ । जम्भं कुजम्भं नरकं बाणमन्यांस्तथाखुरान्‌ ॥ १२॥ 
हुताशनम्‌ । समुद्रान्‌ वं द्र मसरित्सरांसि च प्युन सृगान्‌ ॥ १३॥ 


च सरीस्रपान्‌ । 
प्रजापतीन्‌ ॥ १४॥ 


स पइयन्‌ विस्मयाविष्टः प्रकतिस्थः क्षणात्‌ पुनः । प्रह्लाद: प्राह दैत्येन्द्रं बलिं वेरोचनि तदा ॥ १५॥ 


शोनकजीने कहा-परम भक्त असुरश्रेष्ठ प्रह्मद 
दानवराज बळिसे ऐसा कहकर मन-दी-मन देवेश्वर 
श्रीहरी शरणमें गये । तत्पश्चात्‌ प्रह्लाद परम मनोहर 
घ्यानयोगका आश्रय लेकर देवाधिदेव जनादनका ध्यान 
करने ळगे । तब उन्होंने अदितिके उदरमें वामनरूपमें 
उन आदिप्रजापतिको देखा, जिनके भीतर सातो लोक 
विराजमान थे | उस समय प्रह्वादने भगवानूके भीतर 
वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार, मरुदूगण, साध्यगण, विश्वेदेव, 
आदित्य) गन्धव, नाग, राक्षस, अपना पुत्र विरोचन, 


असुरराज बलि, जम्भ, कुजम्भ, नरक, बाण तथा अन्य 
असुरगण, खयं अपने-आप, पृथ्वी, आकाश, वायु, जळ, 
अग्नि, समुद्र, वृक्ष, नदियाँ, सरोवर, पशु, मृग, पक्षी, 
मनुष्य, सर्पादि जीव, सभी लोकोंके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, 
शिव, ग्रह, नक्षत्र, नाग तथा दक्ष आदि प्रजापतियोंको 
भी देखा | यह देखकर प्रह्लाद आश्चर्यचकित हवो 
गये । पुनः क्षणभर बाद खस्थ होनेपर उन्दोने 
विरोचन-पुत्र भसुराज बलिसे इस प्रकार कह्दा 
॥ ८-१५ ॥ 


प्रह्माद उवाच 


वत्स श्चात मया सव यदथ भवतामियम्‌ । तेजसो हानिरुत्पन्ना 


तच्छणु त्वमशेषतः ॥ १६॥ 


देवदेवो जगद्योनिरयोनिजेगदादिकृत्‌ । अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः ॥ १७॥ 
परावराणां परमः परः परवतामपि। प्रमाणं च प्रमाणानां सप्तलोकयुरोरुरुः ॥ १८॥ 

प्रभुः प्रभूणां परमः पराणामनादिमघ्यो भगवाननन्तः । 
त्रेलोक्यमंगोन सनाथमेष कतुं मह्दात्मादितिजोऽवतीणंः ॥ १९॥ 


न यस्य रुद्रो न च पद्मयोनिनेन्द्रो न झुयेन्दुमरीचिसुख्याः। 


जानन्ति द्त्याधिप यत्स्वरूपं ख वासुदेव कर्यावतीणेः ॥ २०॥ 
योऽसौ कळांशेन नुसिहरूपी जघान पूष पितरं ममेशः। 

यः सर्वयोगीशमनोनिवासः स्र वासुदेव कल्यावतीणेः ॥ २१॥ 
यमक्षरं वेदविदो विदित्वा विशन्ति यज्जानविधूतपापाः 

यस्मिन्‌ प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ २२॥ 


प्रह्माद बोले--चत्स | जिस कारण तुम राक्षसोंके 
तेजकी यह हानि उत्पन्न हुई है, उस सारे रहस्यको में 
जान गया । उसे तुम पूणरूपसे सुनो । जो देवाधिदेव, 
नगतूके ठत्पचिस्थान, अजन्मा, जगतूके आदिकर्ता, 


अनादि, विश्वके आदि, सवश्रेष्ठ, वरदायक, पापनाशक, 
परावरोमै उत्तम, परात्पर, प्रमाणोके प्रमाण, सातों ळोकोंके 
गुरुके गुरु, प्रभुके प्रभु, पर-से-परे, आदि-मध्य-अन्तसे 
रहित तथा मदान्‌ भात्मबढसे सम्पन्न हैं, वे भगवान्‌ 
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अपने अंशसे त्रिलोकीको सनाथ करनेके लिये अदितिके 
गभसे अवतीण हो रहे हैं । देत्यपते | जिनके स्वरूपको 
रद्र, पद्मयोनि ब्रह्मा, इन्द्र, सय, चन्द्रमा, मरीचि प्रभृति 
महर्षिगण नहीं जानते, वे भगवान्‌ वासुदेव अपनी 
| कलासे उत्पन्न हो रहे हैं | जिन भगवानूने पूर्वकालमें 
| अपनी एक कळाद्वारा नृसिंहरूपमें अवतीण होकर 


समस्त प्राणी समुद्रसे छहरोंकी भाँति जिनसे निरन्तर 
उत्पन्न होते हैं और प्रळयकाळमें पुन; जिनमें छय हो 
जाते हैं, उन अचिन्त्य वासुदेवको मैं नमस्कार करता हूँ । 
जिन परम पुरुषके स्वरूप, बळ, प्रभाव ओर भावको शिव 
तथा ब्रह्मा आदि देवगण भी नहीं समझ पाते, उन 
भगवान्‌ वासुदेवको मैं संदा नमस्कार करता हूँ । जिन 
भगवान्‌ वासुदेवने मनुष्योंको खरूप देखनेके छिये नेत्र, 
स्पशंके छिये चमड़ा, रसाखादनके छिये जिह्वा, शब्द 
ुननेके छिये कान तथा घुगन्ध प्रण करनेके छिये 
नासिका दी ढै, जिन्होंने अपने एक दाँतके . अग्रभागपर 
इस पृथ्वीको, जो सभी पर्वतोंको धारण करती है, धारण 
किया दे, तथा जिनमें यह समरत जगतू शयन करता 
है, उन भादिभूत भगवान्‌ बिग्णुको में नमस्कार करता 


# वलिद्वारा विष्णुकी निन्दांपर परङ्वँदकाँ शि # 
Too --म्----- 


मेरे पिता ( हिरण्यकशिपु )का वध किया था तथा जो सभी 
योगिराजोके मनमें निवास करनेवाले हैं, भगवान्‌ वासुदेव 
अपनी कळासे अवतीण हो रहे हैं । जिनके ज्ञानसे पापमुक्त 
इए वेदवेत्ता जिन अब्यय भगवानको जानकर उनमें प्रवेश 
करते हैं तथा जिनमें प्रवेश कर पुनः जन्म नहीं धारण 
करते, उन भगवान्‌ वासुदेवको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ॥ 


| भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति ययथोमेयस्तोयनिधेरजस्नम्‌। 
३ | ल्यं च यस्मिन्‌ प्रल्ये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणमाम्यचिन्त्यम्‌ ॥ २३॥ 
|. हे न यस्य रूपं न बलप्रभावा न यस्य भावः परमस्य पुंसः। 
| | विज्ञायते शवेपितामहाययेस्तं वासुदेवं प्रणमास्यजस्नम्‌ ॥ २४॥ 
; रूपस्य चक्लुश्नहणे त्वगिष्रा स्पशे ग्रहीत्री रसना रसस्य। 
शरोत्रं च शब्दग्रहणे नराणां घ्राणं च गन्धग्रद्णे नियुक्तम्‌ ॥ २५॥ 
येनेकद्‌ प्राप्नसमुद्धंतेय॑ धराचलान्‌ धारयतोह सवौन्‌ । 
यस्मिश्च रेते सकळं जगच तमीशमाद्य॑ प्रणतोऽस्मि विष्णुम्‌ ॥२६॥ 
न घाणचझ्षुःश्रवणादिभियः सवेश्वरो वेद्लुमक्षयात्मा । 
शक्यस्तमीड्यं मनसव देवं ग्राह्यं नतोऽइं हरिमीशितारम्‌ ॥ २७॥ 
अंश्यावतीणंन च येन गर्भे हृतानि तेजांखि महाखुराणाम्‌। 
नमामि तं देवमनन्तमीशमशेषसंसारतरो कुठारम्‌ ॥ २८॥ 
देबो जगद्योनिरयं महात्मा ख षोडशांशेन महाऊरुरेन्द्र । 
ख देवमातुजठरे परविष्टे तानि वस्तेन बलाद्‌ वपूंषि ॥ २९॥ 


हूँ । जो अक्षयात्मा सर्वेखर नासिका, नेत्र और कान 
आदि इन्द्रियोद्वारा जाने नहीं जा सकते, जिन्हें केवळ 
मनद्वारा प्रण किया जा सकता है, उन पूज्य परमेश्‍वर 
भगवान्‌ विष्णुको में प्रणाम करता हूँ । जिन्दोंने गर्भमें 
अपने अंशमात्रसे अवतीर्ण होकर बड़े-बड़े देत्योंके 
तेजोंका हरण कर ळ्या है, जो समस्त संसाररूपी 
वृक्षके लिये कुठारस्वरूप हैं, उन अनन्त परमात्मदेवको . 
में नमस्कार करता हूँ । महासुरेन्द्र | जो ये महान्‌ 
आतमबळसे सम्पन्न एवं जगतूके उत्पत्तिस्थान भगवान्‌ 
विष्णु हैं, ये अपने सोलह अंशोंसे माता अदितिके 
उदरे प्रविष्ट हुए हैं, उन्होंने ही बळपूवेक तुमळोगोके 
शरीरको निस्तेज कर दिया है ॥ २२-२९ ॥ 
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>>> >>> काम 
ब'लरुवाच 
तात. कोऽयं हरिनीम यतो नो भयमागतम्‌ । सन्ति मे शतशो देत्या वाखुदेववलाधिकाः ॥ ३०॥ 
विप्रचित्तिः शिविः शाङ्कपयःशङ्कस्तथच च। अयःशिराश्चाश्वशिरा र भङ्गकारी महाहछुः ॥३१॥ 
प्रतापः प्रघसः छुस्भः कुङुरश्च सुदुजयः | एते चान्यं च से सान्त दृतेया दानवास्तथा ॥ ३२॥ 
महाबला महावीय भूभरोद्धरणश्षमाः । एपामेकेकशः कृष्णो न वीर्योरधेन सस्मितः ॥ ३३॥ 
बलिने कहा--तात ! यह हरि कौन है, जिससे हम योग्य कुकुर- ये तथा इनके अतिरिक्त और भी देत्य एवं 
लोगोको भय प्राप्त हो गया है? मेरे पास तो उस दानव मेरे अधिकारमें हैं । ये सभी महाबली, महान्‌ 
बाहुदेवसे भी अधिक बलवान्‌ सैकड़ों देत्य हैं । विप्नचित्ति, पराक्रमी तथा पृश्वीके भारको उठानेमें समथ हैं । इनमेंसे 
शिवि, शङ्क, अयःशङ्क, अयःरिरा, अश्वशिरा, भङ्गकारी, एक-एकके आधे पराक्रमसे भी कृष्णको कोई समानता 
महाहनु, प्रताप, प्रघस) शुम्भ, अत्यन्त कठिनाईसे जीतने नहीं है || ३०-३३ ॥ 
झनक उचाच 
पौत्रस्यैतब्‌ घचः श्रुत्वा प्रहादों हेत्यपुंगयः। धिग्थिगित्याइ ख बलि वेङुष्ठासेपबादिनस्‌ ॥ ३४॥ 
शौनकजी बोले--दत्यभ्रेष्ठ प्रहाद अपने पोत्रकी धिक्रारते इए बोले ॥ २४ ॥ 
यह बात सुनकर भगवानूकी निन्दा करनेवाले उस बढिको 
प्रह्धाड उवाच 


बिनाशगुपयास्पन्ति मन्ये देतेयदानवाः । येषां त्वपीदशो राजा ढुङुद्धिरविवेकवान ॥ ३५॥ 
देवदेव॑ महाभागं वासुदेवमजं विसुम्‌। त्वासृते पापसंकल्पः कोऽन्य एवं वदिष्यति ॥ ३६॥ 
य एते भवता' प्रोक्ताः समस्ता देत्यदानवाः । सत्रह्मकास्तथा देवाः स्थावरानन्तभूमयः ॥ ३७॥ 
त्वं चाहं च जगच्चेदं साद्रि्ुसनदीनदम्‌। समुद्द्वीपलोकाश्च न समं केशवस्य हि ॥ ३८॥ 
यस्यातिवन्य्रवन्यस्य॒ व्यापितः परमात्मनः | एकांशेन जगत्‌ सव कस्तमेवं प्रवक्ष्यति ॥ ३९॥ 
ऋते विनाशाभिमुखं त्वामेकमविवेकिनम्‌ । कुवुद्धिमजितात्मानं वृद्धानां शाखनालिगम्‌ ॥ ४०॥ 

शोच्योऽहं यस्य मे गेंहे जातस्तव पिताथमः। यस्य त्वमीददाः पुत्रा देवदेचस्य निन्दकः ॥ ४१॥ 
तिष्ठत्वेष हि  संसारसस्थृताधविनाशिनी । छष्णे भक्तिरहं ताबदवेक्ष्यो भवता न किम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रह्मादने कद्दा--सुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंशसे यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, उन्हें अकेले 

जिनका तुम-जसा अविवेकी एवं दुबुद्ि राजा है, उन तुम-जसे अविवेकी, बिनाशोन्मुख, इदि, अजितात्मा, 
देतों prs Is ह । क अतिह्कि eS उल्लङ्घन करनेवालेके सिवा दूसरा कौन 
` दूसण कोन ऐसा पापी होगा, जो देवाधिदेव, मदाभाग, ऐसा कहेगा ? अब तो शोचनीय में हुआ, जिसके घरमे 
अजन्मा एवं सवव्यापी वालुदेवको ऐसा कहेगा ? तुमने तुम्हारा नीच पिता उत्प जे कळ 

पी बालुदेवकों छत र 1 उत्पन्न हुआ, जिसके तुम इस प्रकार 
जिनका नाम गिनाया है, ये सभी देत्य-दानव, त्रह्मासदित देवाधिदेव विश्णुक्की निन्दा करनेवाले पुत्र हुए । 
देवगण; चराचर जगत्‌, तुम, मैं, पर्वत, वृक्ष, नदी और संसारमें जन्म लेकर उपाजित किये गये पापोको नष्ट 
नदोंसहित यह संसार, समुद्र, द्वीप और लोक पे सभी करनेवाली भगवान्‌ कृष्णके चरणोंमें | 
भगवान्‌ केशवकी समानता नहीं कर सकते । जिन बनी रहे, भले ही भै तुम्इ 
सवब्यापी एवं वन्दनीयोंके भी वन्दनीय परमात्माके एक न होऊँ। || ३५-४२ || $ 
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गीताभवन, खगाँअमके सत्सङ्गकी सचना 
> भाँति २ क, स्वर्गा्म ७, 
»  मतिवषकी भाँति इस वर्षे भी ग्रीताभवन, स्वगोशममै सत्सङ्गके आयोजनकी ब्यवस्था है । वहाँ 
अशाख (अप्र) के प्रथम छ्ताइम परम अन्नेय स्वामी श्रीरमख॒खदासजी बझराजके पधारनेका विचार 
& । अन्य साधु एबं विद्वान्‌ भी पधारणेचाले है । 
_ यह नग्न निवेदन है कि सत्सड़ी भाईलोग तथा साताएँ-बहने अधिकाधिक संख्यामै सत्सङ्ग तथाः . 
पिच देश्यसे क 
अजनके पित्त उद्देश्यसे ही गीताभवन पघारें । आसोद-प्रमोद ( मनोरञ्जन ) तथा केवळ जलवायु 
परिवतेनकी इष्टिसे न जाकर So उद्दश्यसे ही वहाँ जाना चाहिये एवं यथासाध्य नियमितः 
वथा संयमित साधक-जीवन बिताते हुए सत्सङ्ग, कथा-श्रचण आदिम भाग लेना चाहिये । 
जिन्हे नोकर, रसोशयाकी आवश्यकता हो, उन्हे यथासम्भव उनको अपने साथ लान! चाहिये ! 
इवगोधममे नोकर, रखोइयाका मिळना कठिन है । माताएँ-वहने पीहर॑ या लछराल्यालोंके ( अथवा 
नस किसी बवाल मिकटके सस्बन्धीके ) साथ ही वहा जाय, अकेली न जाये । अकेली जानेकी दशामे 
छन्ह स्थान मिरूनेमे कठिनाई होगी । 
i ७० जोशिमकी ७ क्य ७० ७ 
गहने आदि जोख्रिमकी वस्तुपँ साथमै बिल्कुल नहीं छे जानी चाहिये । सत्सज़ी भाइयोंको 
बहुत आवश्यक सामान छी साथमे छाना चाहिये तथा „पने सामानकी पूरी संभाल स्वयं रखनी 
चाहिये | जातक बन पडे, छोटे बच्यॉफी साथमै न ले जायें । खान-पानकी घस्तुओका प्रबन्ध यथा” 
_ साध्य किया जा रडा है, परंतु दुधके प्रबन्धे बहुत कठिनाई है ! 


